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स्वामी श्रीभगवतरसिकजी महाराज 


प्रकाशकीय 
स्वामी श्रीभगवतरसिंकनी 
(जीवन--परिचय) 


स्वामी भगवतरसिकजी अपने समय के हरिदासी सम्प्रदाय के सर्वाधिक वर्चस्वसम्पन्न 
रसिक सन्त थे | उनका जन्म गढ़ाकोटा में हुआ था | उनके पिता का नाम पण्डित श्रीमाधवदासजी 
था। 


पं० श्रीमाधवदासजी एक अच्छे विद्वान्‌ और श्रेष्ठ कवि थे। महाराजा छत्रसाल के पुत्र 
हृदयशाह (हिरदेशाह) ने वि० सं० १७६७ में गढ़ाकोटा को अपनी राजधानी घोषित किया था। 
उस समय कविरत्न पं० श्रीमाधवदासजी को “पादारख' के रूप में उन्होंने कई बीघे जमीन दान 
में दी थी। वह भूमि “पटेरियानाला” से लगी हुई है। 


पं० माधवदासजी के दो पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम रामदास और छोटे का नाम 
भगवतीप्रसाद था | भगवतीप्रसाद का जन्म वि० सं० १७६० की वैशाख शुक्ला ३ (अक्षयतृतीया) 
को मध्याह को हुआ था। 


कहते हैं, स्वामी ललितमोहनीदासजी वि० सं० १८०६ में बुन्देलखण्ड का भ्रमण करते 
हुए गढ़ाकोटा पधारे थे। उनके त्याग-वैराग्य, भक्ति-ज्ञान की चर्चा सुनकर पं० माधवदासजी 
बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपने प्रिय पुत्र भगवतीप्रसाद को उनके चरणों में समर्पित कर 
दिया | भगवतीप्रसाद की आयु उस समय १६ वर्ष की थी | गुरुदेव स्वामी ललितमोहनीदास जी 
ने उनका क्या नाम रखा, यह तो विदित नहीं; परन्तु उन्होंने अपनी रचनाओं में सर्वत्र 
“भगवतरसिक” नाम से अपने.को अभिहित किया है, इसलिए आज सभी लोग उन्हें “भगवतरसिक” 
नाम से ही जानते-मानते हैं । 


गुरुकृपा से उनके हृदय में भक्ति के बीज अंकुरित होने लगे, सत्संग-भजन में रुचि 
बढ़ गई और वृन्दावन-दर्शन की लालसा अन्तःकरण में हिलोरे लेने लगी | अतः वि० सं० १८१२ 
में उन्होंने एक दिन अपने मित्र प्राणप्यारे के साथ वृन्दावन की डगर पकड़ ली | यहाँ उनके गुरु 
स्वामी ललितमोहनदास जी के भी गुरु स्वामी ललितकिशोरीदास जी महाराज उस समय 
विराजमान थे। वे उन्हीं की सन्निधि में रुक गए | 


६ | श्रीमगवतरसिक की वाणी 


वृन्दावन के तत्कालीन सिद्ध रसिकों में स्वामी ललितकिशोरीदास जी का नाम अग्रगण्य 
था | स्वामी हरिदासजी की विशुद्ध रस-रीति के कुशल व्याख्याता के रूप में उनकी ख्याति 
सर्वोपरि थी | उनका त्याग, उनका वैराग्य प्रशंसनीय था और रहनी स्पृहणीय | उनका सान्निध्य 
हृदय में वैराग्य उत्पन्न कर देता, मन सहज ही शीतल-शान्त हो जाता | स्वामी हरिदासजी के 
विशुद्ध नित्यविहार को समझने के लिए उनका सत्संग निर्मल दर्पण था | भगवतरसिकजी भी 
उनके सत्संग से बहुत लाभान्वित हुए और जब लौटकर घर जाने लगे, पाथेय कें रूप में श्री 
स्वामी हरिदासजी की वाणी “केलिमाल” साथ में ले ली- 


भगवतरसिक प्रानप्यारे दोऊ मिलि वृन्दावन आये । 
बानी स्वामी जू की लै पुनि छत्तरपुरहिं सिधाये।। 


- वृन्दावनधामानुरागावली, भगवतरसिक चरित 


परन्तु गढ़ाकोटा के इतिहास को देखने से लगता है कि जिस समय भगवतरसिकजी 
अपने घर लौटे, वह काल वहाँ के लिए बड़ा भयंकर था | वहाँ के राजा पृथ्वीसिंह के पाँचौं पुत्र 
युद्ध में मारे गए थे | पृथ्वीसिंह की भी मृत्यु हो चुकी थी और गढाकोटा की गद्दी खाली पड़ी 
थी। 


ऐसी विषम परिस्थिति में पन्ना के राजा, महाराजा हिन्दूपत (वि० सं० १८१४-१८३३) ने 
यद्यपि वहाँ का शासन-सूत्र अपने हाथों में सम्भाल लिया था और प्रशासक के रूप में अपने 
भाई खेतसिंह की नियुक्ति कर दी थी,.फिर भी ऐसा लगता है कि वहाँ का हाल सुनकर 
भगवतरसिकजी के मन में गढ़ाकोटा जाने की कोई उमंग शेष नहीं रह गई और वे वहाँ न 
जाकर छतरपुर ही रुक गए। छतरपुर में भी उनकी पैतृक सम्पत्ति एवं घर मकान थे। 
वृन्दावनधामानु-रागावली का यह संकेत कि “पुनि छत्तरपुरहिं सिधारे” भी हमारी इसी धारणा की 
पुष्टि करता है। 


छतरपुर के समीप लगभग दो मील की दूरी पर हरिदासी सम्प्रदाय का एक अतीव 
रमणीय स्थान है। उसे “कुंजन” कहते हैं। कुंजन की स्थापना महाराजा छत्रसाल ने मन्दिर 
श्रीगोरेलालजी की परम्परा के महन्त श्रीगोविन्ददास जी की प्रसन्नता के लिए की थी | सिंगारी 
नदी के तट पर बाग-बगीचों से हरा-भरा यह स्थान वस्तुतः बहुत सुन्दर है। इसे देखकर 
वृन्दावन की स्मृति हो जाती है | स्थापना के समय ही श्रीगोविन्ददासजी ने निधिवन की रज 
बिखेरकर इसे वृन्दावनीय भावना से ओत-प्रोत कर दिया था | अतः उनका “कुंजन नाम बहुत 
सार्थक लगता है | 


कहते हैं, छतरपुर के तत्कालीन महाराज हिन्दूपत ने भगवतरसिक जी को बहुमान 
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देकर कुंजन स्थान में रहने के लिए राजी कर लिया था | फलतः कुछ दिन उन्होंने वहीं निवास 
किया। उनके भजन-साधन, त्याग, वैराग्य एवं सत्संग-सदुपदेश का आस-पास की जनता 
पर बड़ा प्रभाव पड़ा। आज भी लोग उसे भगवतरसिक जी की सिद्धस्थली के नाम से पुकारते 
हैं और वहाँ के लोगों के मनोरथ उनके नाम की आन से ही पूर्ण हो जाते हैं। 


किन्तु “कुंजन” में भी भगवतरसिकजी का मन अधिक दिन नहीं रमा | वृन्दावन से दूरी 
उन्हें खलती थी | वस्तुतः स्वामी हरिदासजी के विशुद्ध नित्यविहार-रस की साधना-उपासना 
वृन्दावन से दूर रहकर सम्भव ही नहीं है। इसलिए राजा और जनता से प्राप्त सम्मान उन्हें 
अधिक दिन तक वहाँ अटका न सका | वे वृन्दावन के लिए तड़प उठे और वि० सं० २०२३ में 
स्वामी ललितकिशोरीदास जी के निकुंज-गमन के उपरान्त लाखों की अपनी पैतृक सम्पत्ति, 
राजा-महाराजाओं के मान-सम्मान एवं वहाँ की जनता से प्राप्त पद-प्रतिष्ठा को तिनके की 
भाँति त्यागकर वे “कुंजन” से वृन्दावन चल आये | वहाँ आकर गुरुदेव स्वामी ललितमोहिनीदासजी 
से फाल्गुन पूर्णिमा को विरक्त वेश लेकर साधना की गहराई में उतर गये | 


वृन्दावनधामानुरागावलीकार श्रीगोपालकविराय का भी कहना है कि- 


तामें तत्पर है निज सम्पत्ति 
लाखन की तजि दीनीं। 
वृन्दावन में आय चाय करि 
पुनि मति कहूँ न कीनीं।। 
लै बइराग मोहिनीदासहिं 
कौ तिन सरनौं लीनौ। 
परम विरक्त भागवत बिचरत 
रहत भगति हिय भीनौं।। 
(भगवतरसिक चरित) 


वृन्दावन और राजपुर के मध्य एक बाबड़ी है। 


स्वामी भगवतरसिक जी यहीं पर रहकर भजन-साधन करने लगे | उनके शान्त स्वभाव, 
त्याग-वैराग्य भजन-भावना से प्रभावित. होकर उनके “छोटे गुरु भाई स्वामी चतुरदासजी भी 
यहीं चले आये थे। 


त्याग-वैराग्य से दीप्त और नित्यकिशोर युगल की रसमयी उपासना से निरन्तर 
समुल्लसित श्रीभगवतरसिक जी के व्यक्तित्व की झाँकी प्रस्तुत करते हुए श्रीविहारीबल्लभजी 
कहते हैं- 
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उनके भव्य ललाट पर सुन्दर तिलक सुशोभित रहता है और विशाल नेंत्रों में मस्ती की 
लालिमा छाई रहती है | समस्त मुख मण्डल शोभा का घर है और उनकी बोलन अत्यन्त प्यारी 
है। कण्ठ देश में कण्ठी और अंगों में लगी रज बड़ी सुहावनी लगती है | नाभि कुछ उन्नत होने 
से उनके उदर की छवि अवर्णनीय है। हाथ में करुवा लेकर जब वे चलते हैं तो धरती भी अपना 
अहोभाग्य मानती है | ऐसा लगता है मानो वैराग्य ही शरीर धारण कर भगवतरसिक के रूप में 
धरा पर आ गया है। उनका तपोमय शरीर पर्याप्त ऊँचा है और भुजायें घुटनों तक लम्बी, जो 
सभी को अभयदान देती है | कटि में कोपीन और कन्धे पर रजभरी गूदड़ी बड़ी भली लगती है | 
उनके मन में वैराग्य इतना है कि चरणों में पादुका तक नहीं रखते, जीवों पर दया कर धरती 
पर देख-देखकर कदम रखते हैं। ऐसे रसिक अनन्य का ध्यान मन के समस्त पातकों को दूर 
कर देता है- 


तिलक ललाट सुचारु नयन सोभित रतनारे। 
मुख सुषमा कौ सदन बोल बोलत अति प्यारे।। 
कंठी कंठ सुदेश अंग रज लगी सुहाई। 
उदर बरनि को सर्क नाभि उन्नत छवि छाई।। 
कर करुवा गहि जब चलत भाग भूरि मानत भुव। 
जनु विराग अवतार धरि भगवतरसिक अनन्य हुव ।। 
तपमय उन्नत देह बाहु अज्जान अभय कर। 
कटि कोपीन पवित्र गुदरी राजति रज भर।। 
बीतराग मन माहि पदनि पदत्रान न राखहिं। 
चरन धरत महिं देखि दया जीवन पर आनहिं।। 
अनइच्छित आबै जु कछु भोजन परमारथ करत। 
भगवतरसिक अनन्य को ध्यान धरत पातक हरत।। 
-छप्पय सं० २१-२२, पृ० २५ 
स्वामी भगवतरसिकजी की रहनी बड़ी विलक्षण थी। वृन्दावन के प्रायः सभी रसिक ऐसी 
रहनी से जीने की कामना करते हैं। उनकी रहनी का संकेत करते हुए श्रीबिहारीवल्लभजी 
कहते हैं कि वे श्यामा-कुंजविहारी का नाम निरन्तर जपते रहते हैं | प्रतिदिन यमुना स्नान करते 
हैं और जमुना जल ही पीते हैं | परम वैराग्य और निष्किञ्चनता के प्रतीक करुआ को सदा साथ 
में लिए रहते हैं। उनके अंग-अंग से, उनकी हर क्रिया से श्यामा-श्याम का प्रेम अभिव्यंजित 
होता रहता है | वृन्दावनवासी किसी भी व्यक्ति से उनका कोई राग-द्वेष नहीं है | वे मधुकरवृत्ति 
से जीवन-यापन करते हैं | काम-क्रोध, लोभ-मोह आदि समस्त विकारों को उन्होंने जला डाला 
है। मन और इन्द्रियों को युक्तिपूर्वक वश में कर लिया है। उनकी आँखों में लाड़िलीलाल की 


श्रीममवतरसिककीवाणी | ६ 


रूप-मांधुरी निरन्तर तैरा करती है | नित्यविहार के सर्वोपरि सुख को विलस-विलस कर वे सदा 
हुलसते रहते हैं- 
राधा गुनगान करें जमुना स्नान करें, 
जमुना जल पान करें वास वृन्दावन कौ। 
रसिकन कौ संग करें करुवा कर संग धरें, 
प्रेम अंग-अंग. भरे नेम वह पन कौ।। 
वासी निरदूष रहैँ मधुकर की वृत्ति गहे, 
काम क्रोध लोभ दहे मोहादिक तन कौ। 
भगवत इहि भाँति बसेँ इंद्री मन जुगति कसें, 
नैंननि जुग रूप रसे बिलसैं सुख धन कौ ।। 
१ -पृ० ८ पद १६ 
अपने समय में स्वामी भगवतरसिकजी वृन्दावनीय रसोपासना विशेषतः हरिदासी नित्यविहार 
के सर्वोत्कृष्ट मर्मज्ञ और प्रत्यक्षद्रष्टा तो थे ही, एक कुशल व्याख्याता भी थे | साधकों, उपासकों 
और जिज्ञासुओं का आना-जाना उनके पास सदा बना रहता था | एक अनुभवी सन्त होने के 
नाते साधको की साधना में आई अड़चनों को वे भलीप्रकार समझ लेते थे और उनसे पार पाने 
का उपाय भी बता देते थे। अतः उनकी कीर्ति ब्रज-वृन्दावन में ही नहीं, अयोध्या, जनकपुर, 
चित्रकूट आदि रसोपासना-केन्द्रों में भी फैल गई थी। दूर-दूर तक के भक्त, रसिक, सन्त 
उपासना-पद्धति सीखने के लिए उनके पास आते रहते थे। 'रामभक्ति में रसिक सम्प्रदाय' 
शीर्षक शोध-ग्रन्थ के लेखक डॉ० भगवतीप्रसाद सिंह ने उल्लेख किया है कि मोहनरसिक जैसे 
उच्चकोटि के सन्त और सिद्धरसिक ने अयोध्या से वृन्दावन जाकर वहाँ के अनुभवी सन्त स्वामी 
भगवतरसिकजी से रास का ध्यान सीखा था। 


मोहनरसिक श्रीमुरारिदेव बंस भये, 
बैठ ग्राम गुरुकुल बसे सुख पाइके। 
उठी उत्कण्ठा वृन्दावन भूमि देखिबे की, 
ललितबिहारी ठाम ठौर-ठौर जाइके।। 
भगवतरसिक समीप रास ध्यान पायौ, 
हिय हुलसाने जैसे रंग निधि पाइके। 
जनकलली स्वप्न चूरा पहिरायौ, 
उर अति सुख पायौ दुहूँ ओर पद गाइके । | 
-पृ० १३७ 


१० | श्रीमगवतरसिक की वाणी 


भगवतरसिकजी की ख्याति सुनकर कोई वैश्य उनका शिष्य हो गया। हरिदासी 
रस-रीति के अनुरूप मनसा-वाचा-कर्मणा वह अनन्य धर्म का पालन करने लगा | परन्तु कुछ 
ही दिन बीते होंगे कि उसका एक मात्र पुत्र बीमार पड़ गया | उसकी हालत निरन्तर बिगड़ती 
गई | सात दिन हो गये, पानी-पीना तो दूर, उसने आँखें तक नहीं खोलीं। मृतक-जैसा पड़ा 
था | पास-पड़ोस और कुटुम्ब के लोग कहने लगे-'भाई, उसके पिता ने हरिदासी अनन्यता का 
उपदेश लेकर देवी की पूजा-अर्चा छोड़ दी है। इसी कारण देवी नाराज हो गई है |” 


वैश्य बहुत पशोपेश में था। वह तय नहीं कर पा रहा था कि ऐसी परिस्थिति में क्या 
करे ? एक तरफ अनन्यता का व्रत और दूसरी ओर इकलौते बेटे का मोह | वह गम्भीर संकट 
में था। कानों-कान यह बात श्रीभगवतरसिकजी तक पहुँची । उनका मन दया से भर उठा | 
उन्होंने बच्चे को अपने पास मँगाया और दाहिने पैर के अंगूठे को धोकर चरणामृत उसके मुख 
में डाला। वह उठ बैठा और स्वस्थ हो गया- 


सुनहु महाजन एक सरन भयो मन क्रम बानी। 
लिय अनन्य उपदेस पुत्र कहँ कुढ़ी भवानी।। 
सप्त दिवस नहिं चितव मृतक सम पियहि न पानी | 
देखि कुटुम के लोग कहहिं इहि देवि न मानी।। 
यह सुनि भगवत दया करि लिय मँगाइ वाको जबहिं । 
निज अंगुष्ठ जल देत मुख उठ बैठ्यौ बालक तबहिं ।। 
-श्रीबिहारीवल्लभजी की वाणी, पृ० २६, पद-२५ 


एक दिन भजन-भावना में लीन स्वामी भगवतरसिकजी आसन पर विराजमान थे। उसी 
समय कोई काला साँप फुँफकारता हुआ उनके सामने आ धमका | फुँफकार के शोर से उनकी 
आँखें खुलीं और उसकी ओर देखने लगीं | उनका हृदय करुणा से भर उठा | सर्प योनि .में जन्म 
लेने के कारणभूत उसके पूर्व जन्म के कर्मो को देखकर उनका मन पसीज गया और उस अधम 
जीव की विवशता पर उन्हें तरस आ गया। 


इधर वह साँप उन्हें देख ठिठक गया। उसका सारा तमोगुण दूर हो गया। सिर 
झुकाकर वह वहीं ठहर गया | भगवतरसिकजी ने कृपा-दृष्टि से उसे निहारा। उसकी सारी 
विषमता जाती रही। सर्प के सिमटे फन और शान्त मुद्रा को देखकर उसे शरणापन्न जान 
उन्होंने अन्य लोगों को भी बुलाया और सबके सामने ही गले में कण्ठी बाँधकर उसे शिष्य बना 
लिया | 


सर्प के गले में कण्ठी बाँधने की बात सुनकर वस्तुतः आश्चर्य तो होता है; परन्तु सदा 


श्रीमगवतरसिककीवाणी | ११ 


उनके साथ रहने वाले बिहारीवल्लभजी ने जब इसका उल्लेख किया है तो सन्देह भी नहीं 
किया जा सकता | 


काकोदर करि रोष सोर करि सन्मुख आयौ। 
भई विषमता दूर देखि चरनन सिर नायौ।। 
सरनागत निज जानि कृपा करि पावन हेरे। 
करयौ तमोगुन दूरि सबै सेवक तब टेरे।। 
कंठी तुरत मँगाइ तब बाँधी पन्नग के गरे। 
भगवत भक्ति प्रभाव यह अस को ताहि सु लखि परे।। 
-पृ० २७, पद २८ 


श्रीरामगोपाल नाम के एक गृहस्थ भक्त थे। वे स्वामी भगवतरसिकजी से विरक्त वेश 
लेकर वृन्दावन-वास करना चाहते थे | परन्तु भगवतरसिक जी ने उनके अन्दर झाँककर देखा 
और पाया कि पूर्वजन्मों के संस्कारवश अभी उनके भोग अवशिष्ट हैं, अन्तःकरण में वासना के 
बीज बरकरार हैं। इसलिए उन्होंने रामगोपालजी को बड़े प्रेम से समझाया कि 'तुम अभी घर 
में ही रहो | पूर्व जन्म के पुण्यों के फलस्वरूप तुम्हारे भोग अभी अवशिष्ट हैं । पहले उन्हें भोगकर 
क्षीण करो, फिर मेरे पास आना | तुम्हारे हित में इस समय मेरा यही आदेश है |” 


श्रीरामगोपालजी गुरु-आज्ञां को शिरोधार्य कर घर लौट गये और गुरु-कृपा से संसार 
के समस्त सुखों का उपभोग करते हुए सुख-शान्ति का जीवन जीते रहे। अन्त में स्वामी 
भगवतरसिकजी के निकुंजगमन के उपरान्त वे भी वहीं जा पहुँचे | 
रामगोपाल अनन्य त्यागि जग मन में भायौ। 
श्रीमहाराज कृपालु बहुत भाँतिन समझायौ।। 
सुख संपति ऐश्वर्य लेउ कछु मिटै बासना। 
कछु दिन रह तुम करौ धरौ उर यही सासना।। 
गुरु आज्ञा निजु सीस धरि निरभै जग सुख में झिले। 
तन त्यागि छीन करि वासना जाइ रसिक भगवत मिले ।। 
-पृ० २७, पद २६ 


स्वामी भगवतरसिकजी की कृपा से मनमोहनदास की समस्त कामनाएँ पूर्ण हो गयी थी | 
सदा वे भक्ति-ज्ञान-वैराग्य से भरी ऐसी वाणी बोलते थे जो सबको बड़ी प्रिय लगती थी-चाहे 
वे गृहस्थ हों या विरक्त | बिहारीवल्लभ ने उनका परिचय देते हुए लिखा है- 
मनमोहन जन मन हरन, गुन अमोघ रस धाम। 
भगवतरसिक प्रसाद ते, सब परिपूरन काम ।। 


१२ | श्रीमगवतरसिक की वाणी 


सब परिपूरन काम भेद. अन उद्दिम डोलैं। 
भक्ति-ज्ञान वैराग्य भाव भक्ति मुख सौं बोलें । । 
ग्रेही जिते विरक्त सबहिं को लागत सोहन। 
सेवत नित्तबिहार जुगल जीवन मनमोहन । । 
-पृ० २६, पद ३८ 


स्वामी भगवतरसिकजी पहुँचे हुए सन्त थे। वे देह-गेह से ऊपर उठ चुके थे। वे 
कहते-जाति तो देह की होती है। रसिक अनन्य की कोई जाति नहीं होती। रसिक सन्त तो 
सबमें अपने हरि-गुरु को ही देखते हैं। उनके अन्दर का समस्त भेद-भाव मिट जाता है। 
उनकी कथनी-करनी में कोई अन्तर नहीं होता। सच्चे रसिक की रहनी का वर्णन करते हुए 
उन्होंने लिखा है।-उसे जब भूख लगे तब वह वृन्दावनवासियों के घरों से मधुकरी लेकर क्षुधा 
की निवृत्ति कर ले- 


घर-घर लेइ प्रसाद लगै जब भोजन बाधा। 


वे स्वयं भी इसी मधुकरी वृत्ति से रहते थे। कहते हैं-एक बार वे वृन्दावनं के किसी धोबी 
के घर से मधुकरी ले आये | मधुकरी लेते हुए उन्हें किसी ईर्ष्यालु साधु ने देख लिया | अपना 
दाँव लगा देखकर वह उल्टे पाँव स्वामी भगवतरसिकजी के गुरु-स्थान जा धमका | स्वामी 
ललितमोहिनीदासजी महाराज विराजमान थे। वह उनके सामने ही उबल पड़ा। उन्होंने 
भगवतरसिकजी को समझा-बुझा देने की बात कहकर जैसे-तैसे उसे शान्त कर दिया। पर 
बाद में यह बात तूल पकड़ती चली गई । 


टटिया-संस्थान में उस समय सभी सम्प्रदायों के साधुओं की सेवा खुले हृदय से होती 
थी। सभी प्रकार के साधु-सन्त वहाँ आते और निवास करते थे | अतः सबकी प्रसन्नता के लिए 
वैष्णवों के सामान्य शिष्टाचार का यथासम्भव ध्यान रखा जाने लगा था | 


फिर भगवतरसिकजी जैसे उस महत्त्वपूर्ण व्यक्ति के लिए जिसका नाम वहाँ के उत्तरा 
कारी के रूप में लोगों की जबान पर चढ़ा हुआ हो, यह आचरण विचारणीय हो उठा। उनसे 
अकारण ईर्ष्या-द्वेष रखने वाले लोगों की भी कमी न थी। ऐस लोगों को इसे तूल देने का एक 
अच्छा अवसर हाथ लग गया। 


इधर स्वामी भगवतरसिकजी के लिये यह सिद्धान्त और आदर्श का प्रश्‍न बन गया | अतः 
विरोध बढ़ता गया | विरोधी भी भला कब हार मानने वाले थे ? भगवतरसिक-जैसा क्रान्तिकारी 
और प्रतापी व्यक्तित्व उन्हें बहुत दिनों से खल रहा था। उनके कारण हरिदासी सम्प्रदाय 
वृन्दावन में अपना स्वतन्त्र अस्तित्व बनाये हुए था | अतः इस प्रसंग के बाद उन्होंने गुरु-चेला 


श्रीभगवतरसिककीवाणी | १३ 


में भेद डालना प्रारम्भ कर दिया। स्वामी ललितमोहिनीदासजी के मन में साधुओं की सेवा के 
प्रति आग्रह था, इसलिए एक के लिए सबको नाराज कर देना उन्हें उचित प्रतीत नहीं हुआ। 
वे उनके षड्यंत्र को समझ न पायें और भगवतरसिक जैसे वृन्दावन-निष्ठ अनन्य सन्तं को 
वृन्दावन से बाहर चले जाने का आदेश दे बैठे | 


भगवतरसिकजी को गुरुंदेव के इस निर्णय से बहुत दुःख हुआ | दुःख होना स्वाभाविक 
भी था; क्योंकि जो अन्यों को वृन्दावन से बाहर जाने से मना करता था, उसी को आज वृन्दावन 
छोड़ना पड़ रहा था | वृन्दावन उनके लिए मात्र निवास-भूमि न थी, इष्ट-स्वरूप थी | फिर भी 
उन्होंने गुरु-आज्ञा को शिरोधार्य कर बात को और अधिक विकृत होने से बचा लिया | वृन्दावन 
को अपने हृदय में बसाकर वे यमुना के किनारे-किनारे प्रयाग की ओर चल पड़े। 


स्मरणीय है कि ऐसे विकट झंझावात के समय उनके अनेक शिष्यों ने भी उनका साथ 
छोड़ दिया था | श्रीबिहारीवल्लभ ने इस कडवे प्रसंग को नहीं छुआ है। 


'एक समय महाराज मनोरथ कियौ सुरसरि कर। चले संग सब संत अवर रसरंग 
रसिक वर।।'-उन्होंने कहकर कथानक को आगे बढ़ा दिया है। परन्तु भगवतरसिक-जैसे 
अनन्य रसिक के हृदय में वृन्दावन को छोड़कर प्रयाग जाने का संकल्प अकारण उदित नहीं 
हो सकता। 


भगवतरसिकजी ने जब प्रयाग के लिए प्रस्थान किया तब कुछ सन्त भी उनके साथ हो 
लिए थे, जिनमें रसरंग, बिहारीवल्लभ, मोहनदास आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। 


मार्ग में घनघोर जंगल आया | मोहनदासजी ने निवेदन किंया-'प्रभो, हमने सुना है कि 
राह में कोई नरभक्षी रहता है | इसलिए रात-बिरात कोई व्यक्ति इस रास्ते नहीं जाता। हम 
लोग भी यहीं विश्राम करें। सबेरे प्रस्थान करेंगे | 


मोहनदासजी की बात सुनकर भगवतरसिकजी हँस पड़े और बोले 'डरो मत। सारी 
आशंकाओं को हृदय से निकाल फेंको। भजन के उस महनीय प्रताप को देखो जिसके समक्ष 
आज नरभक्षी सिंह भी किस तरह श्रीहरि के चरणों में नतमस्तक होता है। और वे श्रीबिहारीजी 
महाराज का स्मरण कर आगे बढ़ दिये। 


सिह वन में सो रहा था। सहसा कई व्यक्तियों की बतराहट सुनकर वह जागा। और 
क्रुद्ध हो दहाड़ता हुआ उनके सामने आ गया | स्वामी भगवतरसिकजी ने उसे अपना अद्भुत 
रूप दिखाया और हाथ में करुवे का पानी लेकर उसके सिर पर छिड़क दिया | न जानें क्यों 
सिंह भयभीत हो वहीं बैठ गया। भगवतरसिकजी ने प्रहलाद की कथा सुनाकर उसकी सारी 
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विषमता का अपहरण कर लिया | श्रीबिहारीवल्लभ आदि सभी सन्त उनकी जय-जयकार कर 
उठे और कहने लगे कि इन्होंने तो पीपाजी महाराज को भी मात कर दिया- 


कह तब मोहनदास सुनिय प्रभु हम अस बानी! 
लगत सेन इहि गैल अबहिं कोउ चलत न प्रानी।। 
तब हँसि कहि भगवतरसिक तजहु संक हिय जिन डरिय। 
देखहु भजन प्रभाव सब हरि को हरि सन्मुख करिय।। 
यह कहि आगे चले ध्यान धरि ताहि जगायौ। 
पंचानन करि गरज क्रोध करि सन्मुख आयौ ।। 
अद्भुत रूप दिखाइ लियौ करवा कर पानी। 
डास्यौ ताके सीस तबहिं बैठ्यौ भय मानी।। 
कहि प्रहलाद प्रसंग तब विषम बुद्धि हरि की हरी। 
जयति जयति भगवतरसिक पीपा ते अतिसै करी ।। 


स्वामी भगवतरसिकजी प्रयाग पहुँचे और अडेल के समीप यमुना किनारे स्थित एक मढी 
में निवास करते हुए भजन-भावना करने लगे | तीर्थराज प्रयाग में ही श्रीनिधिवनराज का दर्शन 
कर वे झूम रहे थे। अपने हृदय को ही उन्होंने वृन्दावन बना लिया था। परन्तु, जब कभी 
वृन्दावन की याद आती थी, उनके मन के तार झंकृत हो उठते थे और बरबस ही उनके कण्ठ 
से निकल पड़ता था- 


नर्क स्वर्ग अपवर्ग आस नहिं त्रास है। 
जहँ राखौ तहँ रहौं मानि सुख रासि है।। 
देउ दया करि दान न भूलौं केलि कॉ। 
भगवत बलित तमाल बिलोकों बेलिकौं।। 
या- 
सुख-दुख भुगतै देह नहीं कछु संक है। 
निन्दा अस्तुति करौ राव क्या रंक है।। 
परमारथ व्यवहार बनौ कै ना बनौ। 
अंजन है मन नैंन रसिक भगवत सनौ।। 
जनश्रुति है कि कोई वयोवृद्ध सन्त भगवतरसिक जी की वाणी की एक हस्तलिखित 
प्रति को अपूर्व निधि बताकर स्वामी ललितमोहिनीदासजी महाराज को भेंट कर गये थे। उन्होंने 
जब उसे पढ़ा तो वे गद्गद होकर झूम उठे। 
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वे बार-बार भगवतरसिकजी की सराहना करते, परन्तु जब उनकी दृष्टि अनन्य 
निश्चयात्म ग्रन्थ (उत्तरार्द्ध) के ४०वें पद पर पड़ी तो वे कुछ संकोच में पड़ गये और यह निर्णय 
नहीं कर पाये कि इसे अपने शिष्य-भक्तों में प्रचारित किया जाय या नहीं। अन्ततः इसी 
उधेड़बुन में उन्हें नींद आ गई | सबेरे उठे तो यमुनास्नान को जाते समय उसे भी उन्होंने साथ 
ले लिया और नहाते समय यमुनाजी की धारा में उसे प्रवाहित कर दिया इससे उनका मन थोड़ा 
हल्का तो हुआ, पर उसकी अच्छाइयों की याद आते ही वे बेचैन हो उठे। यह एक ऐसा दर्द 
था, ऐसी चुभन थी कि वे किसी को बता भी नहीं सकते थे। 


जैसे-तैसे दिन बीता, रात बीती और सबेरा हुआ | नित्य की भाँति आज फिर वे यमुना 
स्नान को गये | डुबकी लगाई | पर यह क्या ! उन्होंने जैसे ही सिर बाहर निकाला, भगवतरसिकजी 
की वाणी की वह प्रति जैसी की तैसी उनके सामने आ गई, मानो किसी ने अपने हाथों से उसे 
लाकर इनके समक्ष रख दी हो। उन्होंने उसे पकड़ लिया और पकड़े ही पकड़े सोचने लगे कि 
क्या करूं ? द्विविधा मिट नहीं रही थी | शिष्य की वाणी की अच्छाइयों के प्रति अनुराग बढ़ता 
जा रहा था, परन्तु उसे प्रचारित कर देने पर एक कड़वे सत्य के चिरस्थायी हो जाने का खतरा 
भी कम न था अन्ततः उन्होंने उसे पुनः यमुनाजी में प्रवाहित कर दिया | 


तीसरे दिन भी जब स्वामी ललितमोहिनीदासजी महाराज ने यमुना में डुबकी लगाकर 
सिर बाहर निकाला तो वाणी की वह प्रति पुनः उनके पास आ गई | चमत्कार तो यह था कि 
उसका बस्ता तक रंचमात्र भी भीगा न था | उन्हें भी आश्चर्य हो रहा था कि यह पगली बहकर 
कहीं डूब क्यों नहीं जाती ! वे इसी उधेड़बुन में थे कि श्रीयमुनाजी बोल पड़ीं-“इसमें सत्य की 
वह आँच है, जिसे मैं भी नहीं पचा सकती। आप इसे ले जाइए | रसिक भक्तों का इससे बड़ा 
कल्याण होगा | सत्य को स्वीकार करना ही महापुरुषों का काम है | भगवतरसिक आपका है | 
उसे आशीर्वाद देकर अपनी विशालहृदयता का परिचय दीजिए। ऐसा करने से आपका सुयश 
निकुंज-मन्दिर में भी सुगन्ध की भाँति फैल जायेगा |” 

यमुनाजी का आदेश शिरोधार्य कर उन्होंने उसे अपने हृदय से लगा लिया और शिष्यों 
में उसके प्रचार-प्रसार का आदेश दे दिया। 

वस्तुतः स्वामी भगवतरसिकजी की वाणी ऐसी ही है | श्रीबिहारीवल्लभजी ने भी इसकी 
प्रशंसा में जो छन्द लिखे हैं, वे अक्षरशः सत्य हैं। आप भी पढ़ें। 


बानी भगवत रसिक की नाम रूप गुन धाम। 
मन बुधि वृत्ति सुभाव सौं सेवत आठौं याम || 
सेवत आठौं याम चुभ्यौ चित सुरति समानी। 
कहन सुनन की और रही नहीं कछू कहानी ।। 


१६ | श्रीमगवतरसिक की वाणी 


गौर स्याम उर बसें प्रगट काहू नहिं जानी । 
सेवत जीवन जुगल विहारीवल्लभ बानी।। 


जै जयति श्रीसहित सुखद भनिति-भनित, 
भगवतरसिक रसिक अवतस मनि मुकुट बानी। 
ज्ञान बिग्यान बैराग्य गुन खानि सब, 


भक्ति सर्वोपरि भाव सिंगार रस मधुर सानी।। 
कोक नव रस सहित काव्य रस-रीति पद, 
ग्रंथ रचना महामाधुरी प्रेम की केलि खानी। 
सुनै सीखै लहै दरस जीवन जुगल धाम, 
वृन्दाबिपिन टहल पावै महल राजधानी ।। 
आगे वे कहते हैं कि स्वामी भगवतरसिकजी की वाणी अत्यन्त गम्भीर है। बड़े-बड़े 
रसिक सन्त भी इसकी सराहना करते हैं। जो भी इसे पढ़ता-सुनता है, उसे उसके अभीष्ट की 
प्राप्ति होती है | श्यामाकुंजबिहारी की नित्यकेलि उसके अन्तःकरण में प्रत्यक्ष दिखाई देने लगती 
है और उनका मंजुल मनोहर रूप उसकी आँखों में छाया रहता है- 


जे नर बानी पढ़हिं सुनहिं अभिमत फल पावहीं। 
स्यामा-स्याम रहस्य ध्यान नैननि महँ छावहीं । । 
कहते हैं वि० सं० १८५८ में स्वामी ललितमोहिनीदासजी महाराज के निकुंज प्राप्ति के 

पश्चात्‌ टटिया-संस्थान की गद्दी पर आचार्य स्वरूप से विराजने हेतु प्रार्थना करने के लिए कुछ 
सन्तों को भगवतरसिकजी के पास भेजा गया था, परन्तु उन्होंने स्पष्ट शब्दों में गद्दी स्वीकार 
करने से मना कर दिया | जब तक वे सन्त उधर से उनका उत्तर लेकर नहीं लौटे तब तक गद्दी 
को खाली ही रखा गया था। बाद में उन्हीं के सहयोगी सन्त स्वामी श्रीचतुरदासजी महाराज 
गद्दी पर विराजमान हुए थे। 


स्वामी भगवतरसिकजी मढी (प्रयाग) में ही भजन-भावना करते हुए वि० सं० १८७२ में 
अपने पांचभौतिक शरीर को छोड़कर निकुंज महल के निज परिकर में मिल गये। 


श्रीबिहारीवल्लभ जी कहते हैं कि स्वामी भगवतरसिकजी जब निकुंज महल में जाने लगे 
तब गंगाजी प्रकट होकर आई और बोलीं-'आप शिवलोक को चलें और उसे पवित्र करें !' 
सरस्वती कहने लगीं-“चतुरानन आपकी बाट देख रहे हैं” यमुनाजी मुस्कराती हुई बोलीं-“चलो, 
वृन्दावन चलें। वहीं निज स्वरूप धारण कर प्रिया-प्रियतम की सेवा में रहना |” देवराज इन्द्र 
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भी अनेक-अनेक देवताओं के साथ पधारे और स्तुति करते हुए बोले-“प्रभो ! आप स्वर्ग में 
पधारें। वहाँ के दिव्य भोगों को भोगते हुए उसे सनाथ करें|” 


देवराज इन्द्र की बात सुनकर स्वामी भगवतरसिकजी बोले-"स्वर्ग के सुख तो विनाशी 
हैं। इसलिए हे देवताओं, हम श्यामा-श्याम के समीप वृन्दावन जायेंगे |" वहाँ का सुख अखण्ड 
और निरतिशय है | वहाँ की दिव्य कुंजनिकुंजों में श्रीहरिदासीजी ललनालाल को निरन्तर लाड़ 
लड़ाती रहती हैं और उनके नित्यविहार का अवलोकन करती हुई सदा लाड़ में भरी रहती हें । 
हमारी आस्था उन्हीं हरिदासीजी के चरणों में है। इसलिए अब सखी स्वरूप धारण कर उन्हीं 
के पास जा रहे हैं। ऐसा कह उन्होंने अपना पांचभौतिक शरीर वहीं छोड़ दिया और 
सखी-स्वरूप से निज महल में प्रवेश कर गये- 


गंगा कहि सिवलोक चलिय प्रभु कीजिय पावन। 
सरस्वती सुनि कह वचन बाट हेरत चतुरानन।। 
सूर-सुता मुसिक्याइ कहति वृन्दावन चलियै। 
धनि निज रूप सुदिब्य स्याम-स्यामा ढिंग रहियै।। 
तीरथराज प्रयाग महँ पंचीकृत तन तजि दियौ। 
कहत देव जय जय सबद भगवत सम नहिं भव बियौ ।। 
जब भगवत तन तजिय तहाँ सुरपति सुर आये। 
करि अस्तुति बहु भाँति सबनि सादर सिर नाये।। 
मघवा कह कर जोरि सुनिय प्रभु अन्तरजामी। 
चलिये करिये भोग लोकपत हू बहु स्वामी।। 
रसिक सिरोमनि कहेउ तब अंतवंत सुख अमरपुर । 
स्यामा स्याम अखण्ड पद तहँ हम जइहहिं सुनहु सुर ।। 
दिव्य कुंज मनि खचित दिव्य परिकर तहँ राजै। 
सुखमा अगम अपार कहत उपमा जिय लाजै।। 
श्रीललिता निज रूप सखी परिचरजा करहीं। 
स्यामा-स्याम बिहार देखि आनंद उर भरहीं।। 
श्रीहरिदास आस जे रसिकवर, 
धरि सखि तन जहँ कर टहल। 
तनु त्यागि दिव्य वपु धरि तबै, 
भगवत गवने निज महल।। 
-पृ० २८, पद ३३-३५ 
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मढी (प्रयाग) में ही इनकी समाधि बनी हुई है, जो सम्प्रति वल्लभसम्प्रदाय के गोस्वामी 
महानुभावों की देख-रेख में सुरक्षित है। 


रचनाएँ - 


वि० सं० २०२६ तक प्रकाशित भगवतरसिकजी की वाणी के प्रायः सभी संस्करणों में 
निम्नलिखित पाँच ग्रन्थ संकलित हैं- 


१. अनन्य निश्चयात्म ग्रन्थ (पूर्वार्द-उत्तरार्द्ध), 
१. नित्यविहारी जुगल ध्यान, 

३. अनन्य रसिकाभरण ग्रन्थ, 

४. निर्विरोध मनरंजन ग्रन्थ एवं 

५. होरी धमार 


परन्तु “होरी धमार” स्वामी भगवतरसिकजी की रचना नहीं है। यह उनके शिष्य स्वामी 
बिहारीवल्लभ की कृति है | वि० सं० २०३२ में जब भगवतरसिकजी की वाणी का सम्पादन-प्रकाशन 
कर रहा था तब मुझे यह तथ्य ज्ञात हुआ था | इसलिए उस संस्करण में भी इसे स्थान नहीं 
दिया | 


दूसरी बात जो ध्यान में रखने योग्य है, वह यह है कि वि० सं० २०३२ तक के 
प्रकाशित-हस्तलिखित सभी ग्रन्थों में स्वामी भगवतरसिकजी की कृतियों का क्रम इस प्रकार है- 


१. अनन्य निश्चयात्म ग्रन्थ : पूर्वार्द्ध 
२. नित्यबिहारी जुगल ध्यान 

३. अनन्य रसिकाभरण ग्रन्थ 

४. अनन्य निश्चयात्म ग्रन्थ : उत्तरार्द्ध 
५. निर्विरोध मनरंजन ग्रन्थ 


द्रष्टव्य यह है कि इस क्रम में अनन्यनिश्चयात्म ग्रन्थ : पूर्वारद्ध और अनन्य निश्चयात्म 
ग्रन्थ : उत्तरार्द्ध क्रमशः प्रथम एवं चतुर्थ संख्या पर हैं | बीच में “नित्यबिहारी जुगल ध्यान” और 
“अनन्यरसिकाभरण” दो स्वतन्त्र ग्रन्थ हैं। ऐसा क्यों किया जाता रहा, यह ज्ञात नहीं | वि० सं० 
२०३२ के संस्करण के प्रकाशन के समय पूर्व परिपाटी का निर्वाह करते हुए उक्त क्रम को ही 
बरकरार रखा था; परन्तु इस संस्करण के प्रकाशन के समय इसका कोई औचित्य नजर नहीं 
आया। इसलिए अब इनका क्रम इस प्रकार कर दिया है- 
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१. अनन्यनिश्चयात्म ग्रन्थ पूर्वार्द्ध, एवं उत्तरार्द्ध 
२. निर्विरोध मनरंजन 

३. श्रीनित्यबिहारी जुगलध्यान 

४. अनन्यरसिकाभरण ग्रन्थ 


'यह ठीक लगता है और तर्कसंगत भी | भगवतरसिकजी के ये चारों ग्रन्थ यद्यपि आकार 
में बहुत छोटे-छोटे हैं, पर सिद्धान्त-निरूपण इनमें इतना स्पष्ट और युक्तियुक्त है कि न केवल 
हरिदासी सम्प्रदाय के साधकों-उपासकों को बल्कि धार्मिक जगत्‌ में प्रचलित सभी सम्प्रदाय के 
साधकों-उपासकों को ये अतीव प्रिय हैं और वे समय-समय पर अपने सिद्धान्तों की परिपुष्टि 
के लिए इन्हें उदधृत करते हैं। 


1। श्रीमत्कुंजविहारिणे नम: | । 


श्रीभगवतरसिंक की वाणी 
(भावार्थ सहित) 


अनन्यनिंश्चयात्म ग्रन्थ 
पूर्वार्द्ध 


छप्पय 

सब कालन कौ काल, लोकपालन कौं पालै। 

आपुन सदा स्वतंत्र, नियंता बुद्धि बिसालै।। 

उपजावै सब बिस्व, रमै फिर ताके माहीं। 

देखत भूली करै, परै भूलन में नाहीं।। 

षड्‌ ऐस्वर्य समर्थ हरि, सो भगवत असरन-सरन। 

तन-मन जन की बेदना, हरहु मोद-मंगल-करन ।।१।। 

भावार्थ-हे हरि, आप समस्त कालों के भी काल (महाकाल) हैं। आप लोकपालों का भी 

पालन करने वाले हैं | आप (कभी भी किसी अन्य के आश्रित न होने से) सदा स्वतन्त्र हैं। 
“विशाला” अर्थात्‌ प्रकृति-रूप कारण और बुद्धि अर्थात्‌ महत्तत्त्व आदि कार्य द्रव्य के नियामक 
आप ही हैं। आप स्वयं ही सम्पूर्ण विश्व-ब्रह्माण्ड की सृष्टि करके फिर उसमें रमण करते हैं | 
आप दृष्टि-मात्र से (विश्व को भुलावे में डाल देने वाली महाशक्ति) माया की रचना कर देते हैं; 
किन्तु स्वयं कभी इस (माया) के भुलावे में नहीं आते। आप ऐश्वर्य आदि छह शक्तियों से युक्त 
परम सामर्थ्यशाली हैं। इस अनाथ भगवत रसिक के तो आप ही एकमात्र रक्षक हैं। हे परम 
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आनन्द और मंगल करने वाले श्रीहरि, आप अपने इस-भक्त की समस्त शारीरिक तथा मानसिक 
वेदनाओं को दूर कर दीजिए ।।१।। 


छप्पय 
जहँ रस-स्वादी मिलै, तहाँ सनमान न: होई। 
जहाँ होइ सनमान, तहाँ मन मिलै न कोई।। 
मन मिलाप तहँ होय जहाँ इष्टता न पावै। 
जहाँ इष्टता मिलै, तहाँ दारिद्र सतावै।। 
जेतिक हरि के धाम तहँँ, काम-क्रोध क्रीड़ा करें । 
भगवत यहि कलिकाल मैं, कहौ रसिक कहुँ निस्तरैं | ।२।। 
भावार्थ-इस कलियुग में जहाँ रस का आस्वादी मिलता है, वहाँ आदर नहीं होता, जहाँ 


आदर होता है, वहाँ किसी से हमारा मन नहीं मिलता है, जहाँ मनमिलाप होता है, वहाँ इष्टभाव 
नहीं मिलता और जहाँ इष्टभाव मिलता है वहाँ दारिठ्र्य सताता रहता है | 


(आज स्थिति यह हो गई है कि) जितने भी श्रीहरि के धाम (तीर्थस्थल अथवा 
मठ-मन्दिर-आश्रम-स्थान) हैं, वहाँ काम और क्रोध खुलकर खेल रहे हैं। हे प्रभो, इस 
कलिकाल में अनन्य रसिकों का निर्वाह इनसे बचकर कहाँ हो सकता है* | |२|। 

पद-राग सारंग 
जगत में पैसन ही की माँड़। 
पैसन बिना गुरू को चेला खसमै छांडे राँड़ । | 
जप, तप, जोग, बिराग, ग्यान कौं पैसन राखी चाँड | 
धीरज, धर्म, बिबेक, सौचता दई पंडितन छाँड़ ।। 
संत, महंत, गाँव के आमिल करत प्रजा कौ डॉड़ । 
भगवतरसिक संग बिन सबकी कीन्हीं कलजुग भाड़ ।।३।। 


भावार्थ-इस संसार में धन-दौलत की ही एकमात्र महिमा और प्रभुत्व है। धन न रहने 
पर चेला गुरु को छोड़ देता है एवं स्त्री पति का परित्याग कर देती है। जप, तप, योग, वैराग्य 


१ स्वामी श्रीहरिदासजी की तत्कालीन परम्परा श्रीभगवतरसिकजी की ऐसी स्पष्ट उक्तियों को गले न उतार सकी, 
इसलिए उन्हें भटकना पड़ा। आश्‍चर्य है कि ऐसे अनन्य सन्त का नामोल्लेख तक बाद की परम्परा में उपलब्ध 
नहीं होता। 
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तथा ज्ञान-सबको धन ने निर्मूल और बेअसर कर रखा है। धन के पीछे पण्डितों ने (अपने 
स्वाभाविक एवं अनिवार्य गुण) धैर्य, धर्म, विवेक और पवित्रता को उठाकर ताक पर रख दिया 
है। सन्त-महन्तों से लेकर गाँव के मुखिया तक-सब जनता से धन एऐंठने में लगे हैं। 
श्रीभगवतरसिकजी कहते हैं कि सत्संग के अभाव में इस कलियुग ने सबको भाँड़ (खेल-तमाशा 
दिखाकर जीविका चलाने वाला) बना दिया है।1३ || 
पद 

बेषधारी हरि के उर सालै। 

लोभी, दंभी, कपटी नट से, सिस्नोदर कौं पालै । | 

गुरू भयौ घर-घर में डोलै, नाम धनी कौ बेचै। 

परमारथ सपने नहिं जानै, पैसन ही कौं खेैंचै।। 

कबहुँक वक्ता है बनि बैठे, कथा-भागवत गावै। 

अर्थ-अनर्थ कछू नहीं भारौ, पैसनि ही कौं धावै । | 

कबहुँक हरिमंदिर कौं सेवै, करै, निरन्तर बासा। 

भाव-भक्ति कौ लेस न जानै पैसन ही की आसा ।। 

नाचै, गावै, चित्र बनावै, करै काव्य चटकीली। 

साँच बिना हरि हाथ न आवैं, सब रहनी है ढीली || 

बिन बिबेक-बैराग, भक्ति बिनु, सत्य न एकौ मानौ। 

भगवत बिमुख कपट-चतुराई, सो पाखंडै जानौ ।।४।। 

भावार्थ-श्रीहरि के भक्तों का वेश बनाकर भी जो व्यक्ति (खेल-तमाशा दिखाने वाले) 

नट की तरह लोभ, पाखण्ड और कपट के सहारे इंद्रि-सुखों की प्राप्ति और उदर-पूर्ति में 
लगे रहते हैं, वे हमारे हृदय को (अथवा श्रीहरि के हृदय को) बहुत चोट पहुँचाते हैं । ऐसे लोग 
बनते तो गुरु हैं, किन्तु घर-घर में पधरावनी करवाते हुए घूमते हैं और अपने स्वामी (इष्ट) के 
नाम को बेचते हैं | ये लोग जीवन के चरम प्रयोजन (श्रीहरि की भक्ति) को तो अपने में भी नहीं 
पहचानते, सिर्फ धन बटोरने में लगे रहते हैं। 


कभी ये कथावाचक के रूप में खूब सज-धज कर बैठते हैं तथा भागवतजी की कथा 
गाते हैं। उस समय भी इनके मन को अर्थ-अनर्थ का कुछ भी भान नहीं होता और ये केवल 
पैसों के लिए दौड़ लगाते रहते हें । 
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कभी ये श्रीहरि के मन्दिर का सहारा लेकर (पुजारी बनकर) वहाँ निरन्तर निवास करते 
हैं, किन्तु वहाँ (श्रीहरि के सान्निध्य में) भी इन्हें भक्ति-भाव से रत्ती-भर भी परिचय नहीं होता 
और ये सदा पैसों की ही आशा लगाये रहते हैं। 

ये -लोग कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं और कभी चित्र बनाते हैं तथा कभी चटकदार 
कविता करते हैं; किन्तु (हर काम में पैसों पर नजर होने के कारण) सच्चाई के अभाव में श्रीहरि 
इन लोगों की पकड़ में कभी नहीं आते। सच तो यह है कि ये सभी रहन-सहन की पद्धतियाँ 
ढीली (औचित्यहीन) हैं। बिना विवेक और वैराग्य के, बिना भक्ति के, इनमें से किसी भी पद्धति 
को सच्चा नहीं मानना चाहिए। भगवान्‌ से विमुख रखने वाली समस्त कपटपूर्ण चालाकियों को 
पाखण्ड ही समझना चाहिए ||४ | | 


पद 

लोभ है सर्व पाप कौ मूल। 

जैसैं फल पीछे कौं लागैं पहिले लागैं फूल ।। 

अपने सुत के काज कैकई दियौ राम बनवास। 

भर्ता मरयौ, भरत दुख पायौ, सह्यौ जगत उपहास ।। 

बासुदेव तजि अर्क उपासे सत्राजित मनि लीनी। 

बन्धु-सहित भयौ निधन आपनौं निंदा सबही कीनी ।। 

भगवतरसिक संग जो जाहै, प्रथमै लोभे त्यागै। 

देह, गेह, सुत, संपति, दारा तब हरि सौं अनुरागै।।५।। 

भावार्थ-जैसे पहले वृक्ष पर फूल लगते हैं, फिर फल लगते हैं, (सब फलों का कारण 

फूल हैं) उसी प्रकार सब पापों का कारण लोभ है। 


(लोभ के वशीभूत होकर ही) कैकेयी ने अपने पुत्र भरत की कार्यसिद्धि (निर्विघ्न 
राज्य-प्राप्ति) के लिए राम को बनवास दिया था, फलतः उसके पति (दशरथ) मरे, भरत को 
दुःख झेलना पड़ा और स्वयं उसे संसार में उपहास सहना पड़ा। 


सत्राजित ने भी (लोभ में फँसकर) भगवान्‌ श्रीकृष्ण को त्याग कर सूर्यनारायण की 
उपासना की और उनसे स्यमंतकमणि प्राप्त की | परिणामस्वरूप भाई-सहित उसे मृत्यु का 
सामना करना पड़ा और सब लोगों ने उसकी बड़ी निन्दा की। 


भगवतरसिकजी कहते हैं कि जो साधक परम रसिक श्रीयुगल की नित्य संगति के 
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अभिलाषी - हैं, उन्हें सर्वप्रथम लोभ का परित्याग कर देना चाहिए; फिर शरीर, घर, पुत्र, 
धन-दौलत, स्त्री आदि के प्रति अनासक्त होकर एकमात्र श्रीहरि से ही प्रेम करना चाहिए । |५ | | 
कुंडलिया : 

दुखिया द्विज बिद्या बिना, राजा दल बिन सोय | 

रूप बिना गनिका दुखी, जोगी जोग न होय।। 

जोगी जोग न होय, साधु हरि भजन न जानें | 

भाँड, कलावँत, भाट, सभा नट लज्जा मानें । । 

भगवतरसिक अनन्य बिना नहिं कोऊ सुखिया | 

असन, बसन, परिवार, पुत्र बिन सब जग दुखिया । 1६ ।। 

भावार्थ-ब्राह्मण विद्या के बिना दुःखी रहता है (क्योंकि जितना कुछ वह पढ़ता-सीखता 


है, उसका कई-कई गुना बिना पढ़ा-समझा ही रह जाता है | उसके लिए समस्त ज्ञान-राशि 
को ग्रहण कर पानां नितान्त असम्भव है) | 


राजा सेना के अभाव में दुःखी रहता है (क्योंकि सैन्य-शक्ति का जितना विस्तार है, 
उसका बहुत थोड़ा-सा भाग ही उसके पास होता है) | 


वेश्या रूप के बिना दुःखी रहती है (क्योंकि विश्व में व्याप्त रूप की समग्रता किसी भी 
गणिका को कभी उपलब्ध नहीं हो सकती)। 


__ किसी योगी से सम्पूर्ण योग नहीं हो पाता, किसी भी साधु के लिए श्रीहरि के भजन की 
सही पद्धति जानना कठिन है। (इसीलिए ये दोनों भी दुःखी ही रहते हैं|) 


विदूषक (हँसोड), कलाकार, भाट (स्तुति-गायक) और नट (खेल-तमाशा दिखाकर 
आजीविका कमाने वाला)-ये.सब भी सभा (समूह) में लज्जा का अनुभव करते हैं, अतः ये भी 
दुःखी हैं | क्योंकि इन्हें कला प्रदर्शन के लिए जिस सम्पूर्ण आंवरणहीनता की आवश्यकता होती 
है, उस तक सामाजिक मर्यादा के कारणु ये कभी नहीं पहुँच पाते। (जिस वस्तु या गुण के 
कारण-ब्राह्मण, राजा, गणिका आदि-समाज में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं, उसी गुण या 
वस्तु की अपूर्णता के कारण ये दुःखी हैं। जब इन विशिष्ट जनों का ही ऐसा हाल है, तब 
(सामान्यजन का तो कहना ही क्या ?) वह तो बेचारा भोजन-वस्त्र अथवा पुत्र-परिवार के 
अभाव में दुःखी है ही। 


भगवतरसिकजी कहते हैं कि सच्चे रसिक के अतिरिक्त इस संसार में और कोई सुखी 
है ही नहीं। 


२६ | श्रीमगवतरसिककीवाणी ` 


(सच्चा रसिक ही समग्र सुख का अखंड, एकरस आस्वादन लेता रहता है; क्योंकि 
सर्वोपरि ज्ञान, सर्वोपरि ऐश्वर्य, सर्वोपरि रूप-यौवन, सर्वोपरि योग, सर्वोपरि भजन, सर्वोपरि 
निरावरणता और सर्वोपरि भोजन-वसन-भूषण-शोभा-ममता आदि के एकमात्र नित्य अधिष्ठान 
कुंजबिहारी श्रीश्यामा-श्याम की नित्य लीला का अंग होने के कारण वह सर्वोपरि सुख 
विलसने-विलसाने में सक्षम हो जाता है) ।।६।। 

कुंडलिया 

साँचे श्रीराधारमन झूँठौ सब संसार! 

बाजीगर को पेखनौं, मिटत न लागै बार।। 

मिटत न लागै बार, भूत की संपति जैसैं। 

मिहिरी, नाती, पूत धुवाँ कौ धौरर तैसें ।। 

भगवत जे नर अधम, लोभबस घर-घर नाँचे। 

झूँठे गढै सुनार मैन के बोले साँचे।।७।11 

भावार्थ-नव निकुंज-महल में नित्यविहारपरायण श्रीश्यामाकुंजबिहारी ही एकमात्र नित्य 

हैं, बाकी यह संसार तो बिलकुल मिथ्या है। यह (संसार) जादूगर के तमाशे जैसा है, इसे 
मिटने में कोई देर नहीं लगती | यह भूत की सम्पत्ति की भाँति पलक झपकते गायब हो जाने 
वाला है | स्त्री, नाती, बेटा आदि (परिवार का फैलाव) धुएँ की मीनार के समान (क्षणभंगुर) हैं । 


भगवतरसिकजी कहते हैं कि वे व्यक्ति बड़े अभागे हैं, जो (इस संसार की असत्यता को 
देखकर भी) लोभ के वशीभूत हो, घर-घर जाकर स्वाँग रचते फिरते हैं। (इस संसार में झूठे 
को सच्चा कहने का रिवाज है।) सुनार आभूषण ढालने के लिए मोम के जो नकली ठप्पे बनाता 
है, उन्हें वह 'साँचे' (सच्चे) कहता है | |७|। 


पद 
साँचे प्रिय हरि के ये प्रानी। 
लोभरहित, छलरहित, दयानिधि, सबही के सुखदानी || 
निस्प्रेही गुरु भजन-परायण, सो सिस पार उतारैं। 
ज्यौं नारद रिसि व्यास उबारे, बूड़त भव-जल-धारें। | 
श्रीसुकदेव भागवत गाथा, पारिक्षितै सुनायौ। 
सात दिवस मैं कलिमल खोयौ, हरि कौं बेग मिलायौ।। 
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पूजा कर ख्रुतिदेव ब्राह्मण बासुदेव बस कीने। 
चक्षु द्वार है हृदै लै आयौ, बहुरि जान नहिं दीने ।। 
नाच-गाय गोपिन बस कीन्हे, नागर नंद-किसोर। 
लोक-वेद-कुल-कानि न मानी, डारी ज्यौं तृन तोर।। 
अनिरुध-कुँवर कृष्न के नाती, चित्रा चित्र बनायो। 
तादृस भई तासमय ऊसा, निस्चय निज पति पायौ।। 
कविता करि जयदेव कवीस्वर, कियौ गीतगोविंद | 
ताकी साखि प्रगट सब जग मैं, ज्यौ राकापति इंद । । 
भगवतरसिक साधु की संगति, जो कदापि बन पावै। 
जीवन मुक्त होय ता छिन मैं फेरि न भव-जल आवै।।८ ।। 
भावार्थ-वे ही व्यक्ति श्रीहरि को वास्तव में प्यारे हैं, जो लोभ और कपट से रहित, दया 
के सागर तथा सब जीवों को सुख देने वाले हैं। 
जो गुरु स्पृहा-रहित (सभी प्रकार की लौकिक-अलौकिक वासनाओं से शून्य) तथा 
भजन में तल्लीन रहने वाले होते हैं, वे ही शिष्य को (संसार-सागर से) पार उतार पाते हैं। 


महर्षि नारदजी ने भव-सागर में डूबते हुए व्यासजी को (विशुद्ध भक्ति का) उपदेश 
देकर उबार लिया था। 


शुकदेवजी ने राजा परीक्षित्‌ को श्रीमद्भागवत की कथा सुनाई और सात दिनों में ही 
कलियुग के मलिन प्रभाव को नष्ट कर दिया तथा उन्हें श्रीहरि से मिला दिया | 


श्रुतिदेव नामक ब्राह्मण ने श्रीकृष्ण की पूजा करके उन्हें अपने अधीन बना लिया और 
नेत्रों के मार्ग से हृदय में लाकर इस प्रकार बिठा लिया कि फिर कभी उन्हें बाहर न जाने दिया। 
(वे निरन्तर श्रीकृष्ण का स्मरण करते रहे) | 


ब्रज-गोपियों ने लोक-वेद और कुल की सम्पूर्ण मर्यादाओं को अमान्य करके तुच्छ 
तिनके की तरह तोड़कर फेंक दिया और नाचगाकर चंतुर-शिरोमणि नन्दनन्दन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्र को अपने वश में कर लिया। 


चित्रा (ऊषा की सखी) ने श्रीकृष्ण के पौत्र कुँवर अनिरुद्धजी का चित्र बनाया तो ऊषा 
भी (उस चित्र को देखकर) उस समय अनिरुद्धमयी हो गयी और अटल निश्चय के बल पर 
उसने उन्हें अपने पति के रूप में पा लिया। 
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कविता रचकर कवीश्वर श्रीजयदेवजी ने जो 'गीत-गोविन्द' नामक (रस-लीला का 
ग्रन्थ) बनाया, उसका साक्ष्य पूर्णचन्द्रमा की भाँति सम्पूर्ण विश्व में प्रकट है। 


भगवतरसिकजी कहते हैं कि यदि कभी (श्रीहरि की कृपा से) सत्संगति का योग बन 
जाता है तो मनुष्य तत्क्षण ही जीवन-मुक्त हो जाता है और फिर उसे इस संसार-सागर में 
कभी नहीं आना पड़ता | |८।। 


पद 
इतने गुन जामैं सो सन्त। 
श्रीभागवत-मध्य जसगावत, श्रीमुख कमला-कंत | | 
हरि कौ भजन, साधु की सेवा, सर्वभूत पर दाया। 
हिंसा, लोभ, दंभ, छल त्यागै, बिस सम देखै माया | | 
सहनसील, आसय उदार अति धीरज-सहित विवेकी | 
सत्य वचन, सब कों सुखदायक गहि अनन्य ब्रत एकी ।। 
इंद्रीजित, अभिमान न जाकैँ, करै जगत कों पावन | 
भगवतरसिक तासु की संगति तीनहुँ ताप नसावन।।६1। 
भावार्थ-जिस किसी व्यक्ति में ये (आगे बताये गये) गुण हों, वही सन्त है। ऐसे सन्तों 
का यशोगान स्वयं भगवान्‌ विष्णु भक्तों की सभा में बैठकर अपने श्रीमुख से किया करते हैं। 


जो श्रीहरि का भजन, साधुओं की सेवा तथा सब प्राणियों पर दया करता है, जिसने 
हिंसा, लोभ, पाखण्ड और कपट को त्याग दिया है तथा संसार की माया को विष के समान 
समझता है, जो सहनशील, उदार भावनाओं वाला, अत्यन्त धैर्यवान्‌ एवं अच्छे-बुरे का ज्ञान 
रखने वाला है, जो एक (श्रीबिहारीजी महाराज) का अनन्य व्रत लिये है, सत्य बोलता है और 
सब जीवों को सुख देने वाला है तथा जो इन्द्रियजयी है और जिसके मन में रत्ती-भर भी 
अभिमान नहीं है, भगवतरसिकजी कहते हैं कि ऐसा अनन्य सन्त सारे विश्‍व को पवित्र करने 
वाला होता है और उसकी संगति से तीनों-दैहिक, दैविक और भौतिक-ताप सहज ही मिट 
जाते हैं | ।६ || 


पद 
परम पावन करुवा कौ पानी। 
जाके पियत हृदय में आवत मोहन-राधारानी | | 
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अनुभव प्रकट होत क्रीड़ा कौ मोद-बिनोद-कहानी । 
भगवतरसिक निकुंज-महल की टहल मिलै मनमानी । 1१० | | 


भावार्थ-भगवतरसिकजी कहते हैं कि ब्रज-रजनिर्मित करवा का पानी परम पवित्र होता 
है। इस करवे का पानी पीते ही श्रीप्रिया-प्रियतम सहज ही हृदय में आकर विराजमान हो जाते 
हैं, आनन्दविनोद की कथाओं से भरे नित्यविहार की लीला का अनुभव प्रकट होने लगता है 
तथा निकुंजमहल की मनोवांछित सेवा मिल जाती है ||१०।। 


'छप्पय 
तात ऋषभ सौ होय, मात मंदालस मानौं | 
पुत्र कपिल सौ मिलै, मित्र प्रहलादहि जानौं । । 
भ्राता विदुर दयालु जोषिता द्रुपद-दुलारी | 
गुरु नारद सौ मिलै, अकिंचन पर-उपकारी | | 
भर्ता नृप अंबरीष सौ, राजा पृथु सौ जो मिलै। 
भगवत भवनिधि उद्धरै, चिदानंद रस में झिलै । ।११॥ | 


भावार्थ-यदि ऋषभदेव-जैसे पिता मिलें, मंदालसा-जैसी माता मिलें, कपिल-जैसे पुत्र 
और प्रहलाद-जैसे मित्र मिलें, विदुर-जैसे दयालु भाई मिलें, ट्रौपदी-जैसी पत्नी मिलें, नारदजी-जैसे 
अकिंचन और परोपकारी गुरु मिलें, राजा अम्बरीष-जैसे पति मिलें और पृथु-जैसे प्रजा का 
पालन-करने वाले राजा मिलें, तो (संसार के जीव अनायास ही) भवसागर को पार करके चित्‌ 
(परम चैतन्य-स्वरूप श्रीप्रिया-प्रियतम) के आनन्दरस (नित्य-विहार) में निमग्न हो जायें | |११ | 


छप्पय 

कोउ कहै अवनी बड़ी, तासु दूनौ समुद्र पुनि। 

सो अंजुलि भरि लियौ, ताहि सौख्यौ अगस्त मुनि।। 

नभ अगस्त कौ बास, छिपै उद्योत भान के। 

भान बेद यों कहैं, चक्षु है चक्रपानि के।। 

चक्रपानि हरिजनन के हृदय कमल कीन्हौं निवास | 

भगवत लघुता विष्णु लौं दीरघ हरि के दास।।१२।। 

भावार्थ-कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वी बहुत बड़ी (विस्तृत) है। दूसरों का कहना है कि 

समुद्र उससे भी दुगुना बड़ा है। उस समुद्र को अगस्त्य मुनि ने अंजलि में भरकर सोख लिया 
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(पी डाला)। वह अगस्त्य भी आकाश में निवास करता है और सूर्य के प्रकाश के सामने छिप 
जाता है | वेदों का कहना है कि सूर्य चक्र-सुदर्शनधारी (भगवान्‌ नारायण) के नेत्र हैं और ये 
भगवान्‌ नारायण सदा भक्तों के हृदय-कमल में निवास करते हैं| भगवतरसिक जी कहते हैं कि 
भगवान्‌ विष्णु तक तो सब छोटे हैं, बड़े तो केवल श्रीहरि के भक्त ही हैं।।१२।। 


दोहा 
ब्याह, कनागत, कारटौ, राजधान ग्रहदान। 
भगवत जन इनकोौं गहै, होय भजन की हान ।।१३।। 
भावार्थ-भगवतरसिकजी कहते हैं कि जो भक्त-जन विवाह का भोज, कनागत (पितृपक्ष 
का श्राद्ध) या करट (एकादशाह श्राद्ध-तेरहवीं) खाते हैं, या राजा का अन्न अथवा ग्रहों का दान 
स्वीकार करते हैं, उनका भजन नष्ट हो जाता है।।१३।। 


दोहा 
घाट, बाट, चौपार, चुरि, देवल, हाट, मसान । 
भगवत बसि न सराय में, भजन भँडाइ निदान ।।१४।। 
भावार्थ-(जहाँ स्त्री-पुरुषों की भीड़ लगी हो) ऐसे नदी के घाट पर, रास्ते में, चौपाल 
और चौराहे पर तथा मन्दिर, बाजार, श्मशान और सराय आदि में नहीं बसना चाहिए; क्योंकि 
यहाँ (विभिन्न प्रवृत्तियों के मनुष्यों की भीड़ होने के कारण) भजन दूषित हो जाता है | |१४॥ | 
दोहा 
नदी-किनारे, गिरि-सिखर, बाग इकौसौ देखि | 
भगवत जन बिलमौ तहाँ, बाढे भजन बिसेखि ।।१५।। 
भावार्थ-भगवतरसिकजी कहते हैं कि हे महाजनो, आप लोगों को नदी के किनारे या 


पहाड़ की चोटी पर, या किसीबाग में, एकान्त स्थान देखकर भजन के लिए ठहरना चाहिए; 
क्योंकि एकान्त स्थान पर भजन विशेष रूप से बढ़ता है-भजन में मन लगता है।।१५।। 
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दोहा 
जीभ जुगल-नामहिं जपै, दृगन बिलोकै रूप। 
उदर भरै अलिवृत्ति सौं, छाँडि स्वान, मृग-भूप । 1१६ ।। 
भावार्थ-साधक को चाहिए कि वह कुत्ते और मृगराज सिंह की वृत्ति को त्यागकर 
मधुकरी वृत्ति से उदरपूर्ति करता हुआ जीभ से श्रीयुगल का नाम-स्मरण और नेत्रों से उनकी 
रूप-माधुरी का अवलोकन करता रहे*।।१६।। 
_ दोहा 
जप, तप, तीरथ, दान, ब्रत, जोग, जज्ञ, आचार । 
भगवत भक्ति अनन्य बिनु, जीब भ्रमत संसार ।।१७।। 
भावार्थ-भगवतरसिकजी कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रीहरि की अनन्य भक्ति को करता नहीं 
और विविध जप, तप, तीर्थयात्रा, दान, व्रत, योग, यज्ञ, आचार आदि के चक्कर में पड़ा रहता 
है, वह तो संसार में ही भटक रहा है। (श्रीहरि के प्रति अनन्य भक्ति के अभाव में विविधि धर्मों 
के बाह्य अनुष्ठान जागतिक व्यवहार-मात्र हैं) |।१७| | 
दोहा 
इष्ट धर्म मन मत मिलै, रहनी-गहनि स्वभाव । 
भगवत ऐसे भक्त सौं, मिलत बढ़े चित चाव ।।१८।। 
भावार्थ--भगवतरसिकजी का कहना है कि जिस (साधक) से हमारे इष्टधर्म, मत-विचार, 


रहनी-गहनी (आचार-व्यवहार) और स्वभाव मिलते हैं, उससे मिलने पर हमारा हृदय आनन्द 
से फूल उठता है ।।१८।। 


दोहा 
लात हनी भृगु हृदय में, हरि कीन्हों सनमान। 
अम्बरीष अपराध सुनि, भगवत मूँदे कान।।१६।। 


१. कृत्ते की वृत्ति-उस चाटुकारितापूर्ण वृत्ति को कहते हैं जिसमें साधक उदरपूर्ति की व्यवस्था करने वाले 
बहिर्मुखी व्यक्ति को भी सच्चे प्रेमी-भक्त का सम्मान देने के लिए विवश हो जाता है। 


सिंह की वृत्ति- अपनी शक्ति के बल पर दूसरों को आतंकित कर, अपने भोजन की व्यवस्था करने को 
सिंह-वृत्ति कहते हैं | 


मधुकरी वृत्ति- श्रद्धापूर्वक देने वाले व्यक्तियों से कभी-कभी (उनके परिवार के भोजन कर चुकने पर यदि 
बच जाय तो) एकाध टुकड़ा माँगकर उदर-पूर्ति कर लेना 'मधुकरी-वृत्ति' है। 
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भावार्थ-जब भृगुजी ने भगवान्‌ के वक्षस्थल पर लात मारी तो भगवान्‌ ने (अपने ऊपर 
किये हुए पदाघात के अपराध पर रुष्ट न होकर) भृगुजी का सम्मान किया, किन्तु जब भगवान्‌ 
ने यह सुना कि दुर्वासाजी ने मेरे भक्त अंबरीष का अपराध किया है, तो उन्होंने अपने कान बन्द 
कर लिए। 
(भगवान्‌ अपने भक्त के. प्रति अपराध किये जाने की बात भी नहीं सुन सकते; फिर यह 
तो वे कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई उनके भक्त का अपराध करे) | |१६ || 
दोहा 
बेदनि खोबै बैद सो, गुरु गोबिन्द मिलाप। 
भूख भजै भोजन सोई, भगवत और खिलाप ।।२०।। 
भावार्थ-योग्य वैद्य वही है, जो वेदना (रोग) को जड़ से खो दे, वास्तविक गुरु वही है 
जो गोविन्द से मिला दे और सच्चा भोजन वही है जो भूख मिटा दे। भगवतरसिकजी कहते हैं 
कि ऐसा करने की सामर्थ्य न रखने वाले वैद्य, गुरु और भोजन निरर्थक हैं ।।२०।। 
दोहा 
कागा-कोयल, हंस बग, गुबरीला-मदपान। 
भगवत बरन समान दोऊ क्रिया पृथक पहिचान ।।२१।। 
भावार्थ-भगवतरसिकजी कहते हैं कि कौवा और कोयल, हंस और बगुला तथा गुबरीला 
और भ्रमर-इन युग्मों में दोनों का रंग एक-दूसरे के समान होता है, अर्थात्‌ कौवे का रंग कोयल 
के समान, हंस का रंग बगुले के समान और गुबरीला का रंग भ्रमर के रंग के समान होता है, 
किन्तु इन दोनों की पहिचान कार्य की भिन्नता से होती है, न कि रंग से। (साधु की पहिचान 
उसके वेश-विन्यास से नहीं, आचरण और कार्य से होती है)।।२१।। 
दोहा , 
'मैं' बोले मारी गई, देखौ अजया आँत। 
पीजन लगि लागी कुटन, तब 'तै' बोले ताँत । !२२ ।। 
भावार्थ-भगवत रसिकजी कहते हैं कि बकरी के “मैं-मैं” करने का अंजाम तो 
देखिये-वह “मैं-मैं” बोलने के कारण मारी गई, फिर उसी बकरी की अँतड़ी जब ताँत के रूप 
में धुनकी में लगकर कुटने लगी, तब वही 'तें-तें' (तुही-तुही) बोलने लगी | 
(धन, यौवन, सत्ता, शक्ति आदि के बल पर आदमी अहंकार में डूबा रहता है, जब यह 
अहंकार उसे पूर्ण रूप से मिटा देता है, तब उसकी आँखें खुलती हैं, और उसे अनुभव होता 
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है कि जिसे मैं अपना मान रहा था, वह वस्तुतः प्रभु का था। अतः व्यक्ति को चाहिये कि वह 
समय रहते संभल जाय और अभिमान को त्यागकर श्रीहरि का भजन करे) ।।२२।। 
दोहा 
भगवत जन स्वाधीन नहिं, पराधीन जिमि चंग | 
गुन दीने आकाश में, गुन लीने अँग संग।1२३।। 
भावार्थ-भगवतरसिकजी कहते हैं कि मनुष्य किसी भी स्थिति में स्वतन्त्र नहीं है, वह 
उसी तरह भगवान्‌ के हाथ में रहता है, जैसे पतंग उड़ाने वाले के हाथ में रहती है। हाँ, गुण 
(डोर) का विस्तार करने से वह (पतंग) उड़ाने वाले से दूर आकाश में चली जाती है, किन्तु गुण 
(डोर) को समेट लेने पर वह इस (उड़ाने वाले) के हाथों में आ जाती है। (व्यक्ति जब अपनी 
महिमा के विस्तार में लग जाता है, तो वह श्रीहरि से दूर जा पड़ता है, किन्तु जब वह अपनी 
महिमा को मिटाकर गुणवत्ता के अभिमान से शून्य हो जाता है, तब श्रीहरि का अंग-संग प्राप्त 
कर लेता है) | |२३ | | 
दोहा 
भगवत जन चकरी कियौ, सुरति समाई डोर | 
खेलत निसिदिन लाडिली, कबहु न डारत तोर | (२४ ।। 
भावार्थ-भगवतरसिकजी कहते हैं कि श्रीलाडिलीजी अपने भक्त को चकरी (अपने हाथ 
के खिलौना) बना उसे अपने प्रेम की डोर में लपेट कर रखती हैं। वे दिन-रात इस (खिलौने) 
से खेलती रहती हैं-प्रेम की डोर तोड़कर कभी इसे अपने से अलग नहीं करतीं | २४ || 
दोहा 
जो कछु करौ सो समुझि कै, बिनु समझें करि नाहिं। 
बिनु समझैं जिन-जिन करी, परे अंध तम माहिं।।२५।। 
भावार्थ-तुम जो कुछ भी कर रहे हो, उसे खूब सोच-समझकर करो, भगवतरसिकजी 
कहते हैं कि जिन लोगों ने बिना सोचे-समझे किया है, वे सब घने अंधेरे में विलीन हो चुके 
हैं।।२५।। 
दोहा 
ग्राम-सिंह भूंस्यौ बिपिन, देखि सिंह कौ रूप | 
सुन-सुनि भूसैं गलिन में, सबै स्वान बेकूप | ।२६ । | 
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सुनी-सुनी सब कोउ कहै, देखी कहै न कोइ | 
देखी कह, भगवतरसिक ताके पग पिय धोइ | 1२७ । | 
भावार्थ-(किसी गाँव के पास एक जंगल था। एक बार गाँव का कोई कुत्ता जंगल की 
ओर निकल गया | वहाँ उसे एक शेर दिखाई दिया |) जंगल में सिंह के रूप को देखकर वह 
कुत्ता. भौंकने लगा | उसका भौंकना सुनकर गाँव के शेष बेवकूफ कुत्ते अकारण ही भौंकने लगे | 
भगवतरसिकजी कहते हें कि इसी प्रकार संसार के व्यक्ति अनुभवी महापुरुषों की कही-सुनी 
बातों को बिना अनुभव किये ही कहते रहते हैं | (ऐसे व्यक्तियों का कथन मिथ्या होने से व्यर्थ 
है।) हम तो उसके पैर धोकर पीयें, जो अपनी आँखों से देखकर स्वयं अनुभव करके कुछ 
कहे | ।२६/ २७ | | 
कुण्डलिया 

कपटी ज्ञानी कस से, बगुला कै-सौ ध्यान | 

भेस बनायौ पूतना, जिमि असि मखमल म्यान | । 

जिमि असि मखमल म्यान, दसन कुंजर के ऐसें। 

स्वारथ साधत और, दिखावत औरहिं जैसैं।। 

ऐसेन कौ संग तजौ, भक्त भगवत जिन दपटी । 

लोभी करै अनर्थ, अर्थ जानें नहिं कपटी ।।२८।। 
भावार्थ-कपटी (स्वार्थ-साधन में कुशल) लोग कंस के समान ज्ञानी होते हैं। बगुले 

का-सा उनका ध्यान होता है। पूतना की तरह वे ऐसी वेश-रचना करते हैं, मानो मखमल की 
म्यान के अन्दर तलवार रखी हो। वे (कपटी) हाथी के दाँतों की तरह होते हैं-जब अपना 
मतलब निकालना होता है, तब उनका स्वरूप कुछ और होता है और मतलब निकल जाने के 
बाद कुछ और | 


भगवतरसिकजी कहते हैं कि सन्त-वेश का तिरस्कार करने वाले ऐसे कपटी लोगों का 
संग छोड़ देना चाहिये, स्वार्थ में अंधे ये लोग परमार्थ को तो पहिचानते ही नहीं, स्वार्थवश सदा 
सबका अनर्थ करने में ही लगे रहते हैं | |२८ 1 | 
कुण्डलिया 
कपटी संग न कीजिये, जदपि विष्णु सौ होइ | 
बामन है बलि कौं छल्यौ, यह जानै सब कोइ || 
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यह जानै सब कोइ, बहुरि बपु धारि मोहिनी । 

असुरन सुरा पिबाइ, सुरन दई सुधा-दोहनी ।। 

बृन्दा धर्म घटाय, मृत्यु जालन्धर लपटी। 

भगवत बनिता बिप्र, भयौ परमेस्वर कपटी ।।२६।। 

भावार्थ-कपटी व्यक्ति चाहे भगवान्‌ विष्णु के समान ही (बड़ा)क्‍यों न हो; उसका भी संग 

नहीं करना चाहिये। सब कोई जानता है कि भगवान्‌ विष्णु ने जब वामन का. कपट-भेष बना 
लिया, तब राजा बलि के साथ छल किया और कपटपूर्ण मोहिनी रूप रखकर मदिरा तो पिला 
दी असुरों को और अमृत-कलश देवताओं को दे दिया। (केवल इतना ही नहीं) नकली 
जालन्धर का रूप बनाकर उन्होंने सती शिरोमणि वृन्दादेवी का पातिव्रत्य नष्ट किया, जिसके 
कारण जालन्धर को मृत्यु का आलिंगन करना पड़ा। भगवतरसिकजी कहते हैं कि भगवान्‌ 
विष्णु ने वनिता (मोहिनी), ब्राह्मण (वामन) आदि का कपट भेष ही तो धारण किया था 
(कपट-भेष धारण करने वाला चाहे कोई भी हो, वह अनर्थ ही करेगा) ।।२६।। 


कुण्डलिया 

जाकौं राखै साँवरौ, ताहि न नाँखै कोय। 

अंबरीष, प्रहलाद, ध्रुव, कुन्तीनन्दन-जोय | | 
कुन्तीनन्दन-जोय, बिभीषन, गजपति ऐसे । 

दुर्वासा, असुरेस, सुरुचि, दुर्योधन जैसे । । 

दुर्जन रावन, ग्राह देखि दुख लगै न ताकौ। 

भगवतरसिक नरेस, बाँह गह राखैं जाकौं | ।३०।। 

भावार्थ-श्रीश्यामसुन्दर जिसकी रक्षा करते हैं, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता | 


देखिये, अम्बरीष, प्रहलाद, ध्रुव, द्रौपदी, विभीषण और गजेन्द्र का (क्रमशः) दुर्वासा, हिरण्यकशिपु, 
सुरुचि, दुर्योधन, दुष्ट रावण और ग्राह क्या बिगाड़ पाये ? 


भगवतरसिकजी कहते हैं कि जिसकी रक्षा स्वयं रसिक-नरेश (श्रीप्रिया-प्रियतम) हाथ 
पकड़कर कर रहे हैं, उसको दुष्टों द्वारा दिया गया दुःख स्पर्श भी नहीं कर सकता ||३०।। 
कुण्डलिया 
जाकौ आदर हरि करें, तासु अनादर कौन। 
जासू अनादर हरि करें, ताकौ आदर कौन ।। 
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ताकौ आदर कौन, इन्द्र अद्यापि जु देखौ। 
गोवर्धन गिरिराज भयौ, सब पूज्य बिसेखौ । । 
भगवत रसिक अनन्य, पानि गहि लीनौं ताकौ। 
सुरजन सब अनुकूल, करै दुर्जन कह जाकौ।।३१।। 
भावार्थ-जिसका आदर साक्षात्‌ श्रीश्यामसुन्दर करते हों, उसका अनादर भला कौन करं 
सकता है ? जिसको श्रीहरि ही दुत्कार दें उसको आदर देने वाला कौन है ? देख लो, भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण द्वारा तिरस्कृत इन्द्र का क्या हाल हुआ, जबकि उन (श्रीकृष्ण) से सत्कृत गोवर्धन-'गिरिराज' 
की पदवी पाकर-आज भी सबका विशेष पूज्य बना हुआ है। 
भगवतरसिक कहते हैं कि रसिक अनन्य श्रीश्यामसुन्दर ने जिसको हाथ पकड़कर 
अपना लिया है, उसका कोई दुर्जन, भले ही उसने सब देवताओं को अपने अनुकूल बना लिया 
हो, क्या कर सकता है ?।।३१।। 
. पद-राग काफी 
बलि जैहों श्रीरसिकाचारज। ॥ 
नित्य बिहार उद्धार कियौ जिन, मथि निज हृदय सिन्धु बर बारज || 
भ्रम, तम, राम सब हरे हमारे, कर गहि सकल सँभारे कारज | 
भगवत रसिक प्रसंसित कीने, स्यामा-स्याम-सहायक-आरज 11३२ | | 
भावार्थ-भगवतरसिकजी कहते हैं-रसिकाचार्य स्वामी श्रीहरिदासजी ! मैं आपकी बलिहारी 
जाता हूँ, जिन्होंने अपने हृदय-सिन्धु का मन्थन करके यह नित्य-विहाररूपी अद्भुत रत्न 
प्रकट किया है। आपने हाथ पकड़ कर मेरी सारी भ्रान्तियों, अविद्याओ, और भटकनों को दूर 
करके मेरे सब काम स्वयं बना दिये हैं। आप श्रीश्यामा-श्याम की नित्य केलि में योगदान करने 
वाली सहचरियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसीलिए सब रसिकों ने आपकी प्रशंसा की है।।३२।। 


पद 
जावकजुत जुग चरन लली के। 
अद्‌भुत, अमल, अनूप, दिवाकर, मोहन मानस कंज कली के।। 
मंजुल, मृदुल, मनोहर, सुखनिधि, सुभग सिंगार निकुंज गली के। 
सुरतरु, कामधेनु, चिंतामनि, भगवत रसिक अनन्य अली के | 1३३ । | 
भावार्थ-श्रीकिशोरीजी के महावर से युक्त दोनों चरणारविंद अद्भुत, निर्मल एवं अनुपम 


श्रीमगवतरसिककीवाणी | ३७ 


हैं। ये प्रियतम की हृदयरूपी कमल-कलिका को विकसित करने वाले सूर्य हैं । सुन्दर, कोमल, 
मनोहर और आनन्द के पारावार ये (चरणारविन्द) निकुंज-गली के सुभग शृंगार हैं। 


भगवतरसिकजी कहते हैं कि (मनोकामनाओं को पूरा करने वाले होने के कारण) 
मेरे-जैसी अनन्य सखी के लिए तो ये ही कल्पवृक्ष हैं, ये ही कामधेनु हैं और ये ही चिन्तामणि 
हैं। (मेरे तो ये ही सब कुछ हैं) ।1३३।। 


पद-राग गौरी 
नमो नमो श्रीबृन्दाबनचंद। 
नित्य अनंत अनादि एकरस पिय-प्यारी बिहरत स्वच्छंद । | 
सत्त-चित्त-आनन्द रूपमय खग, मृग, द्रुम, बेली बर बुन्द | 
भगवतरसिक निरन्तर सेबत मधुप भये पीबत मकरंद । 1३४ || 
भावार्थ-अद्‌भुत सौन्दर्य की छटा बिखेरने वाले श्रीधाम वृन्दावन को हमारा बारम्बार 
प्रणाम है | यह (वृन्दावन) नित्य, अनादि और अनन्त है | यहाँ श्रीप्रिया-प्रियतम एकरस स्वच्छन्द 
विहार करते रहते हैं। यहाँ के खग, मृग, वृक्ष और लताओं के सुन्दर समूह-सभी नित्य, चैतन्य 
और आनन्दस्वरूप हैं | भगवतरसिकजी कहते हैं कि रसिकजन (श्रीप्रिया-प्रियतम और सहचरियाँ) 
निरन्तर इस वृन्दावन का सेवन करते हुए भ्रमर की तरह नित्य इसके आनन्द-रस का पान 
करते रहते हैं । ३४ |। 
पद-राग ईमन 
जै जै रसिक रवनी-रवन। 
रूप गुन लावन्य प्रभुता प्रेम पूरन भवन।। 
विपति जन की भानबे कौं तुम बिना कहु कवन | 
हरहु मन की मलिनता, ब्यापै न माया-पवन ।। 
विषय-रस इन्द्रिय-अजीरन अति, करावहु बवन। 
खोलिये हिय के नयन दरसै सुखद बन अवन।। 
चतुर-चिंतामनि, दयानिधि, दुसह दारिद-दवन। 
मेंटिये भगवत ब्यथा, हँसि, भेंटिये तजि मवन | 1३५ | | 
भावार्थ-हे रसिक शिरोमणि श्रीकिशोर-किशोरीजी, आपकी जय हो, जय हो ! आप रूप, 
गुण, लावण्य, प्रभुता और प्रेम की पूर्णता के धाम हैं। आपके अतिरिक्त रसिक भक्त की विपत्ति 
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को मिटाने*वाला दूसरा कौन है ? आप मेरे मन के (काम-क्रोध आदि) विकारों को नष्ट करके 
इसे ऐसा बना दीजिये कि माया की हवा इसे व्याप न सके-माया मन का स्पर्श न कर सके। 
विष-रस के सेवन से मेरी इन्द्रियाँ को अत्यन्त अजीर्ण हो गया है; आप इस (विषय रस) का 
वमन करा दीजिये, विषयों से मुक्ति दिला दीजिये। आप मेरे हृदय के नेत्रों को खोल दीजिये, 
जिससे कि सर्वोपरि सुख प्रदान करने वाले श्रीधाम वृन्दावन के दर्शन मुझे होने लगें | आप चतुर 
चिन्तामणि हैं, दया के सागर हैं, असह्य दारिद्र्य को नष्ट करने वाले हैं । भगवतरसिकजी कहते 
हैं कि आप अपनी चुप्पी को छोड़कर एक बार हँस दीजिये और इस प्रकार मेरी समग्र व्यथा 
को नष्ट करके मुझे भी अपना अंग-संगी बना लीजिये | |३५| | 


पद 
सुरतरु, नागरि, नेह-निधान, स्यामा सरन में तेरी | 
असरन-सरन, हरन भव-बाधा, साधा पुरवन मेरी | | 
करुनाकर करुना करि हेरौ, ढाइ भरम की ढेरी । 
भगवत जन की जानि बेदना, छेदन करौ सबेरी । 1३६ | | 
भावार्थ-हे श्रीलाड़िलीजी, आप (रसिकों की समस्त कामनाओं को पूरा करने वाली) 
कल्पलता हैं, चतुर शिरोमणि हैं और प्रेम की निधि हैं। हे किशोरीजी, मैं आपकी शरण हूँ। 


अनाथों की रक्षक भव-बाधा का हरण करने वाली और मेरी अभिलाषाओं को सफल 
बनाने वाली आप ही हैं | हे कृपा-सिन्धु, अपनी कृपामयी दृष्टि एक बार करुणा करके मेरे ऊपर 
डाल दींजिये, और मेरे भ्रमों के ढेर को ढहा दीजिये। भगवतरसिकजी कहते हैं कि अपने इस 
भक्त की वेदना को समझकर आप शीघ्र ही दूर कर दीजिये ।।३६ || 


पद-राग आसावरी 
जयति नव नागरी, रूप-गुन-आगरी 
सर्व सुख-सागरी कुँवरि राधा। 
जयति हरि भामिनी, स्याम-घनदामिनी, 
केलि कल कामिनी छबि अगाधा।। 
जयति मनमोहनी, करौ दृग बौहनी, 
दरस दै सोहनी, हरौ बाधा। 
जयति रस-मूर री, सुरभि-सुर-भूरि री, 
भगवत रसिक जन प्रान साधा।।३७।। 


श्रीमगवतरसिककीवाणी | ३६ 


भावार्थ-हे नवनागरी किशोरी श्रीराधे, आप रूप और गुणों की खान हैं, सब सुखों की 
निधि हैं, आपकी जय हो ! आप अपार सौन्दर्यशालिनी हैं, उज्ज्वल केलि-विलास की कामनाओं 
से भरी हैं; (प्रियतम के) मेघ तुल्य श्रीअंगों से संश्लिष्ट होकर आप दामिनी की तरह दमक रही 
हैं; हे कुंजबिहारी की प्राणवल्लभे, आपकी जय हो ! 


आप परम शोभामयी हैं, श्रीबिहारीजी महाराज के मन को भी मोहने वाली हैं; आपकी 
जय हो ! आप अपने दर्शनों से मेरे नेत्रों को नित्य-निरन्तर सुख-लाभ का अवसर देकर मेरी 
समस्त बाधाओं को हर लीजिये ! 
भगवतरसिकजी कहते हैं कि आप रस (आनन्द) की मूल (आदि स्रोत) हैं, आपकी देह 
की दिव्य सुगन्ध और कण्ठ का अत्यन्त मनोहर स्वर रसिक-जनों का प्राणाधार है; आपकी जय 
हो, जय हो !!।।३७।। 
पद 
मेरी महारानी श्रीराधारानी। 
जाके बल मैं सब सौं तोरी लोक-बेद-कुल-कानी ।। 
प्रान जीवन धन लाल बिहारी कौ, बारि पियत नित पानी | 
भगवत रसिक सहायक सब दिन, सर्वोपरि सुखदानी ।।३८।। 
भावार्थ-वृन्दावन नवनिकुंज मन्दिर की अधीश्वरी श्रीराधारानी ही मेरी एकमात्र स्वामिनी 
हैं। इन्हीं के बल पर मैंने लोक, वेद और कुल की समस्त मर्यादाओं को तोड़कर फेंक दिया है | 
निकुंजबिहारी श्रीलालजी के प्राण, जीवन और धन-सब कुछ ये किशोरीजी ही हैं। वे सदा इन 
पर उसार कर पानी पिया करते हैं ।* 
भगवतरसिकजी कहते हैं कि श्रीराधारानी ही हैं, जो रसिकों (प्रियतम एवं सहचरी) की 
सदा सहायता करने वाली हैं और उन्हें निरन्तर सर्वोपरि सुख देती रहती हें | |३८ || 
कवित्त : 
मोतिन सँभारी माँग, सोहत सुहाग-भरी। 
मोहत बिहारी मन-मधुप, परयौ फंद। 
दीपति उज्यारी तैसैं, नील पट झीनी सारी, 


१. उसार का पानी पीना एक लोकाचार है | ऐसा विशवास किया जाता है कि जो किसी अला-बला या खिन्नता 
से घिरा है, उसके ऊपर यदि पानी उसारा जाय तो, वे सब अला-बला उस पानी में आ जाती हैं और जो उसे 
पीता है, उस पर अपना प्रभाव दिखाती हैं | 
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मेचक कच कारी, चंद्रिका लसै अमंद।। 
मृगमद बैनी भाल, रुचि कैं बनाई बाल, 
कजरारे ज्यों, खंजन नचैं सुछंद। 
भगवत चकोर नैन, देखि देखि पावैं चैन, 
प्यारी तेरी आनन सहस कला कौ चंद ।।३६।। 
भावार्थ-हे किशोरीजी ! सौभाग्य-सिन्दूर से भरी और मोतियों से सजी आपकी मांग 


बड़ी सुन्दर लग रही है | इसकी शोभा श्रीबिहारीजी के मन-मधुकर को सदा मोहित किये रहती 
है और वह इसके जाल में निरन्तर उलझा रहता है। 


आपके श्रीअंगों की आभा नीले रंग की झीनी साड़ी में से इस प्रकार दिप रही है, जैसे 
चाँदनी खिली हो अंधकार जैसे घने काले केशों पर चन्द्रिका अत्यन्त सुन्दर लग रही है। 
आपके भाल पर सहचरी ने कस्तूरी की यह बिन्दी बड़ी रुचि के साथ बनाई है। आपके 
ये कजरारे नैन ऐसे चंचल हो रहे हैं, जैसे दो स्वच्छन्द खञ्जन नाच रहे हों। 
भगवतरसिकजी कहते हैं कि हे राधा प्यारी, आपका श्रीमुख (सोलह कलाओं से नहीं) 
सहस्र कलाओं से अभिमण्डित चन्द्रमा है, जिसके दर्शन करके मेरे नयन-रूपी चकोर सदा परम 
सुख प्राप्त करते रहते हैं । |३६ | | 
पद 
लखी जिन लाल की मुसक्यान। 
तिनहिं बिसरी बेद-बिधि, जप, जोग, संजम, ध्यान । । 
नैम, ब्रत, आचार, पूजा पाठ, गीता-ज्ञान। 
रसिक भगवत दृग दई असि, ऐंचि कैं मुख म्यान ।।४०।। 
भावार्थ-जिस-जिस ने श्रीलालजी की मुस्कान देख ली है, उस-उसको वेद-विधि, 
जप, योग, संयम, ध्यान, नियम, व्रत, आचार, पूजा, पाठ और गीता का ज्ञान-सब कुछ भूल गया 
है। भगवतरसिकजी कहते हैं कि रसिक लालजी ने यही मुस्कान-रूपी तलवार मुख-रूपी 
म्यान से निकालकर हमारे नेत्रों में (ऐसी) मार दी है (कि अब ये इस मुस्कान को देखते रहने 
के अलावा और किसी .काम के नहीं रह गये हैं) | |४०| | 


श्रीमगवतरसिक कीवाणी | ४१ 


ु पद 
हमारौ बृन्दावन उर और | 
माया-काल तहाँ नहिं ब्यापै, जहाँ रसिक-सिरमौर । । 
छूटि जात सत-असत बासना, मन की दौरा-दौर। 
भगवत रसिक बतायौ श्रीगुरु, अमल अलौकिक ठौर।।४१।। 
भावार्थ-हमारे हृदय में श्रीवृन्दावन का दूसरा ही स्वरूप विराजमान है। जहाँ हमारे 
रसिक-शिरोमणि श्रीश्यामा-कुंजबिहारी सतत विहार करते रहते हैं, वहाँ माया और काल की 
व्याप्ति नहीं है। (यहाँ पहुँचकर) मन की अच्छी-बुरी वासनाएँ और अनियन्त्रित दौडें स्वयं छूट 
जाती हैं। भगवतरसिकजी कहते हैं कि हमें ऐसा निर्मल एवं अलौकिक स्थान हमारे श्रीगुरुजी 
महाराज ने बताया है | |४१| | 


श्रीगुरु-ध्यान 
कवित्त 
सुन्दर रज तिलक भाल, बाँकी भृकुटी बिसाल, 
रतनारे नैंन नेह भरे, दरस पाऊं। 
बारौं छबि चंद बदन, सोभा-सुख सिंधु-सदन, 
नासाबर कीर कोटि काम के लजाऊँ।। 
अधर अरुन, दसन-पाँति, कुंद-कलिका बिसाँति, 
कमल-कोस आनन दृग मधुप लै बसाऊं। 
मधुर बचन मंद हास, होत चाँदनी प्रकास, 
जै जै (श्री) हरिदास रसिक भगवत गुन गाऊं 11४२ ।। 
भावार्थ-जिनके भाल पर सुन्दर रज का तिलक शोभित है, जिनकी भृकुटियाँ बड़ी 
.विशाल और बाँकी हैं तथा जिनके अरुण नेत्र प्रेम से छके रहते हैं-ऐसे श्रीस्वामी हरिदासजी 
महाराज के दर्शन मैं सदैव करता रहता हुँ और उनके मुख पर-जो शोभा का सागर और सुख 
का आश्रय है-मैं चन्द्रमा की छवि को निछावर करता रहता हूँ तथा उनकी सुन्दर नासिका पर 
कामदेव के कोटि-कोटि क्रीड़ा-शुकों को लजाते हुए देखता रहता हूँ | 
लाल-लाल अधर-पल्लव वाले तथा कुंद-कलियों की कत्तार-जैसी (उज्ज्वल) दन्तपंक्ति 
से युक्त उनके मुख कमल-संपुट में मैं अपने नेत्र-रूपी भ्रमरों को नित्य बसाये रहता हूँ | 
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जिनके वचन बड़े मधुर हैं तथा जिनका मन्द-मन्द मुस्कराना ऐसा लगता है, जैसे धवल 
चाँदनी का प्रकाश सर्वत्र छिटक रहा हो, ऐसे रसिक चक्रचूड़ामणि श्रीस्वामीजी महाराज की 
सदा जय-जयकार करता हुआ मैं (भगवतरसिक) उनके रस का गुण-गान किया करता 
हू | [४२ | | 
कंबु कंठ, मंजु दाम, गौर अंग छबि सुधाम, 
कुंदन तैं सरस, मृदुल, मोहन मन-भायौ। 
_नाल-सहित कंज पान, देत सदा अभय दान, 
तजि कँ अभिमान साह अकबर सिर नायौ।। 
चरन कमल कामधेनु, सकल कामना सुदेनु, 
दरसैं दृग होत चैनु आपदा भगायौ। 
करुवा-गूदरा पास, बृन्दावन करें बास, 
जै जै श्रीहरिदास रसिक भगवत अपनायौ | 1४३ । । 
भावार्थ-जिनके शंख-तुल्य सुडौल कठ में माला सुशोभित है और जिनका गोरा श्रीअंग, 
जो छवियों का सुन्दर निवास स्थान है, सुवर्ण से भी अधिक शोभायमान होने के साथ-साथ 


परम कोमल, मोहक और मनोरम है; जिनका नालयुक्त कमल के समान सुन्दर हाथ शरणागतों 
को सदा अभयदान देता रहता है; 


बादशाही का अभिमान त्यागकर शाह अकबर ने भी जिनके सामने मस्तक झुकाया था; 

जिनके चरण-कमल कामधेनु के समान शरणागतों की सभी कामनाओं को पूरा करने वाले हैं; 
जिनके एक बार के दर्शन से ही जीव की समस्त आपदाएँ भाग जाती हैं और नेत्रों को सच्चा 
सुख-चैन मिल जाता है तथा जो केवल करुवा-गूदड़ी पास रखकर ही सदा वृन्दावन में 
निवास करते हैं और जिन्होंने मुझ भगवतरसिक को अपना बना लिया है; ऐसे श्रीस्वामी 
हरिदासजी महाराज की सदा जय हो !।।४३।। 

कुंजबिहारी एक आस, और सकल तजि दुरास, 

असन-बसन तें उदास, बाँके ब्रतधारी। 

गान-दया-गुन-निधान, रसिक-मुकुट-मनि-प्रधान, 

राग-भोग बखत जान, तोषत पिय प्यारी।। 

तिमिर-हरन कौं दिनेस, ताप-हरन कौं निसेस, 

पाप-दहन-पावकेस, गुरुता मुखचारी। 


श्रीमगवतरसिक कीवाणी | ४३ 


निधिबन आसीन नित्त, बर बिहार सरस बित्त, 
जय-जय श्रीहरिदास रसिक भगवत बलिहारी । ।४४।। 
भावार्थ-जो (लोक-वेद की) समस्त आशा-अभिलाषाओं को दुराशा समझकर त्याग चुके हैं और 
एकमात्र श्रीबाँकेबिहारीजी महाराज के भरोसे ही रहते हैं तथा अपने भोजन वस्त्र तक से उदासीन 
होकर अद्भुत अनन्यता के व्रत को धारण किये हुए हैं; जो गान-कला, करुणा तथा अन्य उत्कृष्ट 
गुणों के सागर हैं और रसिक शिरोमणियों में श्रेष्ठ हैं; जो श्रीप्रिया-प्रियतम के रस-विलास के समय 
को जानकर, उनके रुख को पहिचानकर, उन्हें रस-तृप्त करते रहते हैं; जो अज्ञान के अन्धकार को 
दूर करने के लिए सूर्य हैं, त्रितापों को हरने के लिए चन्द्रमा हैं, पापों को जलाने के लिए अग्नि हैं और 
गुरुता (साधक को सहज ही गन्तव्य तक पहुँचाने की क्षमता) में चतुरानन (ब्रह्मा) हैं; जो सदा निधिवन 
में विराजमान रहते हैं, सर्वोपरि आनन्द देने वाला सरस नित्य-बिहार ही जिनका धन है और श्रीहरि 
के रसिक भक्त जिन पर प्रतिपल निछावर होते हैं, उन श्रीस्वामी हरिदासजी महाराज की सदा ही जय 
हो ! जय हो !! | |४४ || 
अष्टपदी 

प्रथम महातम प्रकृति, ज्ञान रवि तहाँ प्रकासै । 

दूजै ब्रह्म प्रकास कोटि सूरज सम भासै।। 

तीजै पंकज-नाभि-रमा बैकुण्ठ निवासी। 

चौथे दसरथ-सुवन राम गोपुर के वासी ।। 

पाँचे ब्रज के गोप नन्द आदिक सब गोपी। 

छठवें सखी-समाज करें लीला रस-ओपी ।। 

भगवत सतयें आबरन करहिं केलि राधा-रवन। 

सर्वोपरि सर्वेस गुरु रसिकराइ मंगल-भवन ।।४५।। 


भावार्थ-(आनन्द के सात परिवेश हैं | उनमें श्रीप्रिया-प्रियतम की केलि चरम परिवेश में 
है | वही सातवाँ परिवेश रसिकराय श्रीस्वामी हरिदासजी का मंगल-भवन है, इस बात को स्पष्ट 
करते हुए भगवतरसिकजी कहते हैं-) 


आनन्द का प्रथम परिवेश वह है जहाँ गहन अंधकारमयी प्रकृति में ज्ञान का सूर्य 
प्रकाशित होता है। दूसरा परिवेश है ब्रह्म-ज्ञान के प्रकाश का, जो करोड़ों सूर्यो के सदृश 
जगमगाता रहता है। तीसरा परिवेश वह वैकुंठ धाम है, जहाँ भगवान्‌ विष्णु और लक्ष्मीजी 
निवास करते हैं। चौथे परिवेश साकेतधाम में दशरथ-नन्दन भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी महाराज 
विराजमान हैं | पाँचवें परिवेश (ब्रजधाम) में भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र के साथ समस्त नन्द आदि गोप 
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और व्रजगोपियाँ विद्यमान हैं। छठे परिवेश श्रीवृन्दावन में श्रीकृष्ण सखी-समाज के साथ रसमयी 
रासलीलाएँ रचाते रहते हैं और सातवा. आवरण वह निकुंज-महल है जहाँ श्रीप्रियालाल नित्य 
केलि-निमग्न रहते हैं। यही सर्वोपरि सातवाँ आवरण सबके स्वामी और सबके गुरु रसिक 
चक्रचूड़ामणि स्वामी श्रीहरिदासजी महाराज का मंगल-भवन है | |४५ | | 

नर्क, स्वर्ग, अपवर्ग आस नहिं त्रास है। 

जहं राखौ तहं रहौं, मानि सुख रास है।। 

देउ दया करि दान, न भूलौं केलि कौं। 

भगवत बलित-तमाल, बिलोकौं बेलि कौं । ।४६।। 

भावार्थ-(भगवतरसिकजी अपनी अभिलाषा प्रकट करते हुए स्वामी हरिदासजी महाराज 

से प्रार्थना करते हैं कि हे अनन्य मुकुट मणि !) न तो मुझे नरक का भय है और न स्वर्ग या 
मुक्ति की कामना-आप मुझे जहाँ कहीं भी रखेंगे, वहीं मैं सुख की राशि का अनुभव करता 
रहूँगा। मुझे तो आप दया करके इतना भर दे दीजिये कि मैं इस नित्यविहार को कभी न भूलूँ 
और श्याम-तमाल (प्रियतम)से सतत लिपटी हुई कंचन-लता (श्रीप्रियाजी) को निरन्तर देखता 
रहूँ । |४६ ।| | 

दुख-सुख भुगतै देह, नहीं कछु संक है। 

निंदा अस्तुति करौ, राव क्या रंक है || 

परमारथ ब्यवहार, बनौ कै ना बनौ। 

अंजन है मम नैंन, रसिक भगवत सनौ ।।४७।। 

भावार्थ-भगवतरसिकजी कहते हैं कि हे रसिक शेखर श्रीस्वामी जी महाराज ! मेरा 

शरीर सुख भोगता रहे अथवा दुःख, संसार मेरी निन्दा करता रहे या स्तुति; मैं धन-सम्पन्न हो 
जाउँ अथवा कंगाल; परमार्थ या लोक-व्यवहार मुझसे बने या न बने-इन सब बातों की मुझे 
कोई परवाह नहीं। मेरी तो आपसे यही प्रार्थना है कि आप मेरी आँखों में अंजन बनकर लगे 
रहें, अर्थात्‌ आपकी वह रस-दृष्टि मिली रहे, जिससे आप सतत प्रिया-प्रियतम के नित्यविहार 
का अवलोकन करते रहते हैं । |४७ ।। 


अनन्यनिंश्‍चयात्म ग्रन्थ 


उत्तरार्द्ध 


पद-राग देशी 
हमैं बर गुरु गनेस है दीनौं। 
जल भरि सुंड फिराय सीस पर, संसकार सुभ कीनौं।। 
दै प्रसाद परतीति बढाई, दुख-दारिद सब छीनों। 
अपने पाँच रूप दरसाये, सुख उपजाइ नबीनौं।। 
ब्यापक, पूज्य, सखी, आचारज, अति ऐश्वर्य प्रबीनौं । 
लोक-बेद-भय-भर्म भगाये, ताप सिराये तीनों ।। 
आनँदघन कौ पद दरसायौ, दम्पति रति-रस-भीनौं। 
भगवतरसिक लड़ैती-लालन, ललित भुजनि भरि लीनों।।१।। 
भावार्थ-भगवतरसिकजी कहते हैं कि हमें गुरुदेव (प्रेम-स्वरूप स्वामी श्रीहरिदासजी 
महाराज) ने गणेश बनकर (सर्वोपरि सुख की प्राप्ति का) वरदान दिया है और अपनी जल-भरी 
सूंड (नित्यविहाररस का आशीष देने में सक्षम हस्तकमल) को हमारे सिर पर फिराकर हमारा 
शुभ संस्कार कर दिया है | उन्होंने (नित्य दम्पती-रस का अद्भुत) प्रसाद देकर हमारे मन के 
विश्वास को बढ़ाया है तथा हमारे (मायाकाल-जन्य) समस्त दुःख दारिद्र्यों को दूर कर दिया 
है। उन्होंने व्यापक, पूज्य, सखी, आचार्य और अति ऐश्वर्य प्रवीण-अपने इन पांचों स्वरूपों' का 
दर्शन कराकर हमारे मन में (नश्वर नैमित्तिक सुख से अलग) नित्य नवीन सुख को प्रकट किया 
है। 
गुरु के पाँचों स्वरूपों को इस प्रकार समझा जा सकता है- 
१. प्रेम का व्यापक स्वरूप-जो समस्त जड़-चेतन में समान रूप से व्याप्त है; और न 


१. श्रीगणेशजी के पाँच स्वरूप हैं :-१. महाविष्णु २. सदाशिव ३. महाशक्ति ४. सूर्य और ५. समस्त प्राणियों के 
स्वामी | -श्रीगणेशगीता १/ २३-२४ 
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केवल चैतन्य-प्रेमी युगलों को अपितु अणु-अणु तथा परमाणु को जोड़कर इस समस्त 
सृष्टि-चक्र को सहज ही संचालित कर रहा है | 

२. प्रेम का पूज्य स्वरूप-जो श्रद्धास्पद, गुरुस्थानीय, वरिष्ठ और श्रेष्ठ महानुभावों के 
रूप. में आविर्भूत. होकर साधक की आध्यात्मिक चेतना को विकसित करके उसे नित्य 
आनन्द-तत्त्व का साक्षात्कार कराता है। 


३. प्रेम का सखी-स्वरूप-जो ललितारूप से नित्य निकुंज-मन्दिर में, नित्य-लीला-रसिक 
प्रिया-प्रियतम के सतत नित्य-विहार का रसास्वादन करता रहता है | 


४. प्रेम का आचार्य स्वरूप-जो बिहारीदासों के रूप में अवतरित होकर साधकों को 
रसिक के आचार का उपदेश देता है। 


५. समस्त ऐश्‍वर्या का अतिक्रमण करके अवस्थित प्रेम का सर्वोपरि स्वरूप-जो नित्य 
युगल श्रीश्यामा-कुंजविहारी के आनन्दरस-भरित हृदय-सरोवर में संतत विलास करता रहता है। 


इन पंचस्वरूपात्मक गुरुदेव (श्रीस्वामीजी. महाराज) ने लोक तथा वेद के समस्त भय 
और भ्रमों को भगाकर हमारे .(दैहिक-दैविक-भौतिक) तीनों तापों को शान्त कर दिया है। 
उन्होंने हमें उस सघन आनन्दमय परमपद (नित्य वृन्दावन) के दर्शन कराये हैं जो प्रिया-प्रियतम 
के प्रेम-विलास-रस से सदा ही अभिषिक्त रहता है | (यह स्वामीजी की कृपा का ही फल है कि) 
उस नित्य धाम में रसिकलाल (श्रीश्यामसुन्द) और रसिकलड़ैती (श्रीप्रियाजी) ने अपनी ललित. 
भुजाओं में भरकर हमें अपना बना लिया है | |१| | 
कुंडलिया 
नैंननि देखौं और नहिं, स्रवन सुनौं नहीं और | 
घान न सूँघौं और कछु, रसना कहाँ न और || 
रसना कहां न और, त्वचा परसौं नहिं औरै। 
कुंजबिहारी केलि झेलि, इन्द्रिन सब ठौरै।। 
भगवतरसिक अनन्य, कोक उपदेसौं सैंननि। 
बैनन मैंन जगाय, रैन-दिन देखौं नैंननि।1२।। 
भावार्थ-भगवतरसिकजी कहते हैं कि मैं अब (श्रीयुगल की नित्य केलि के अतिरिक्त) न 
तो अपनी आँखों से कुछ और देखता हुँ, न कानों से कुछ और सुनता हुँ, न नासिका से कुछ 
और सूँघता हुँ, न जिहा (जीभ) से कुछ भी कहता हूँ और न त्वचा से कुछ और छूता हूँ। इस 
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प्रकार मैं सदा सर्वत्र अपनी समस्त (पाँचों) ज्ञानेन्द्रियों को श्रीश्यामा-कुंजबिहारी की नित्य क्रीड़ा 
में निमग्न करके उन्हें (प्रिया-प्रियतम को) नयन-संकेतों से अनवरत काम-केलि का उपदेश 
करता रहता हूँ, वाणी से इस नित्य अनंग-क्रीड़ा का रात-दिन गान कर उसे उद्दीप्त बनाता 
हुआ मैं नेत्रों से इसी केलि को निहारता रहता हूँ।।२।। 
सवैया 

बैन गुही मृगर्नैनी की मोहन, मेचक मंजु महा मखतूली | 

मोतिन माँग भरी अनुराग, रही बर भामिनि यामिनि फूली ।। 

बंदन-बिन्दु बसौ उर भाल, सु चंद में चंदबधू रही भूली । 

अंजन दै कर कंजन सौं दृग, खंजन आई अनंग की हूली । |३।। 

भावार्थ-पहले तो प्राण-प्यारे मोहनलाल ने मृग के-से (सुन्दर और विशाल) नेत्रों वाली 
श्रीप्रियाजी की अति मंजुल, काले, चिकने रेशम की-सी सुकोमल वेणी गूँथी; फिर बड़े प्यार के 
साथ मोतियों से उनकी माँग भर दी | इस प्रकार अनुराग से भरी शोभामयी श्रीकिशोरीजी (तारों 
से सजी) रात की तरह खिल उठीं। (उजले मोतियों से अलंकृत केशराशि, तारावलियों से 
खचित रात्रि के समान जगमगा उठी |) इसके बाद जब भाल के मध्य भाग में लाल बुकनी की 
बिंदी लगाई, तब ऐसा लगने लगा मानो चन्द्रमा की गोद में चन्द्र-वधू (बीरबहूटी) प्रमुग्ध हुई 
गुमसुम बैठी है। और अन्त में जब कमल जैसे सुकोमल हाथ से उनके नेत्रों में काजल आँजा, 
तो वे (नेत्र) चपल होकर ऐस लगे मानो (शान्त बैठे) खंजनों के जोड़े को कामदेव ने आकर हूल 
दिया हो।।३।। | | 
सवैया 

खंजन-मीन-कुरंग ते सुन्दर, कंज-से अंजन-रंजित तैसे | 

दीरघ गर्व-भरे, भगंवंत चलैं, जुग बान मनोजहिं जैसे । | 

तापर तानत कानन लौं बर, भौंह सरासन साधि अनैसे। 

प्यारी सुरूप बिलोकि नये बलि, देख बिहारी के नैंन जु ऐसे ।।४।। 


भावार्थ-भगवतरसिकजी कहते हैं (कि एक बार श्रीकिशोरीजी ने श्यामसुन्दर से 
पूछा-“आज आपकी आँखें नीची क्यों हो रही हैं ?” उत्तर दिया सहचरी ने-) 

हे किशोरीजी, आपके अंजन से रंजित और कमल की-सी शोभा वाले ये नेत्र, मृग और 
खंजन-पक्षीके नयनों तथा मछली से-भी अधिक सुंदर हैं। सदा विजयी होने के कारण गर्व से 
भरे हए ये विशाल नेत्र ऐसे चंचल हो रहे हैं मानो काम के दो बाण (एक साथ) चल रहे हों | 
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इस पर भी आप सुन्दर (बाँकी) भौंहों के धनुष पर इन (विषम बाणों) को साध कर इन्हें अनोखे 
ढंग से कानों तक तान रही हैं। हे प्यारीजी, आपकी बलिहारी है | आपके इसी अद्भुत सुन्दर 
नवीन रूप को देखकर श्रीबिहारीजी के नेत्र इस प्रकार नीचे झुक गये हैं। (ये आपके नेत्रों की 
बराबरी करने का साहस नहीं कर पा रहे है) | |४|। 


पद 
अपूरबपरयौ ग्रहन कौ जोग। 
चंदा झपटि राहु कौं पकरत, करत आपनौं भोग।। 
जानत नहीं ज्योतिषी देखत, नित्य उपासक लोग। 
भगवतरसिक मिथुन के जापक, चाहत नहीं वियोग ।।५।। 
भावार्थ-(साधारणतः संसार में जब चन्द्रग्रहण हाता है, तब दो बातें देखने में आती हैं। 
एक तो यह कि राहु चन्द्रमा को पकड़ता है, दूसरी यह कि साधक इस अवसर पर अनेक प्रकार 
से जप-तप करते हुए प्रतीक्षा करते हैं कि यह ग्रहण का योग शीघ्र ही समाप्त हो|) 
निकुंज-भवन में भी आज ग्रहण का योग है; किन्तु यह दोनों ही बातों में संसार के 
ग्रहण से विलक्षण है | इसी विलक्षणता को स्पष्ट करते हुए भगवतरसिकजी कहते हैं-) 
निकुंज-भवन में आज यह ग्रहण का अपूर्व योग पड़ा है। (और दिन तो प्रियतम 
रस-विलास के लिए श्रीकिशोरीजी की मान-मनुहार करते थे, किन्तु आज) चन्द्रमा (श्रीकिशिरीजी) 
ने ही (रस-विवश हो झपटकर राहु (श्रीकृष्ण) को आलिंगन-बद्ध कर लिया है और अपना 
भोग्य बना लिया है। इस अद्भुत ग्रहण को ज्योतिषी नहीं जानते। इसे तो नित्यविहार की 
उपासना करने वाले रसिक-जन-ही देख पाते हैं| भगवतरसिकजी कहते हैं कि ये युगल-मन्त्र 
का जाप करने वाले रसिक उपासक तो बराबर यही अभिलाषा करते रहते हैं कि ग्रहण का यह 
सुयोग सदा इसी प्रकार बना रहे। ज्योतिषियों की तरह ये यह कभी नहीं चाहते कि ये दोनों 
कभी भी एक-दूसरे से वियुक्त हों।।५।। 
पद 
परस्पर दोउ चकोर, दोउ चन्दा। 
दोउ चातक, दोउ स्वाति, दोऊ घन, दोउ दामिनी अमंदा ।। 
दोउ अरबिंद, दोऊ अलि लंपट, दोउ लोहा दोउ चुंबक | 
दोउ आसक, महबूब दोऊ मिलि, जुरे जुराफा अंबक | | 
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दोउ मुदार, दोउ मोर, दोऊ मृग, दोउ राग रस-भीने। 

दोउ मनि बिसद, दोऊ बर पन्नग, दोउ बारि दोउ मीने ।। 
भगवतरसिक बिहारिन प्यारी रसिकबिहारी प्यारे। 

दोउ मुख देखि जियत, अधरामृत पियत, होत नहिं न्यारे | ।६ | | 


भावार्थ-भगवतरसिकजी कहते हैं कि रसिकबिहारी प्रियतम और रसिक-बिहारिणी 
श्रीप्रियाजी-दोनों एक दूसरे के लिए चकोर हैं और दोनों ही चन्द्रमा हैं। दोनों ही चातक हैं और 
दोनों ही स्वाति-वृष्टि है | दोनों ही मेघ हैं और दोनों ही ज्योतिर्मयी दामिनी हैं| दोनों ही कमल 
हैं और दोनों ही रसास्वादी भ्रमर हैं, दोनों ही लोहा हैं और दोनों ही चुम्बक हैं। दोनों ही प्रेमी 
हैं और दोनों ही प्रेम-पात्र हैं। दोनों मिलकर जुराफा-दंपति के नेत्रों की भाँति सदा जुड़े रहते 
हैं। 

ये दोनों ही मोर हैं और दोनों ही मुदारशिला' हैं। दोनों ही मृग हैं और दोनों ही रसभीने 
राग हैं | दोनों ही उज्ज्वल मणि हैं और दोनों ही मणिधर (नाग) हैं । दोनों ही जल हैं और दोनों 
ही मीन हैं-दोनों की आसक्ति एक-दूसरे के प्रति बराबर है | 


ये दोनों प्रिया-प्रियतम एक-दूसरे का मुख देखकर जीते हैं, अधरामृत पीते हैं और 
कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते।।६।। 
पद 
यह दिव्य प्रसाद प्रिया-पिय कौ। 
दरसत ही मन मोद बढ़ावत, परसत पाप हरत हिय कौ ।। 


१. “मुदारशिला” कविप्रसिद्धि में एक ऐसी शिला मानी गई है जिसके सामने पहुँचने पर मयूर को उसमें अपनी 
छाया दिखायी देती है और उस छाया को देखकर उन्मत्त हुआ मयूर आनन्द में नाचने लगता है। भगवतरसिकजी 
ने अपने “अनन्यरसिकाभरण' ग्रन्थ में भी “मयूर-मुदार” का प्रयोग किया है- 
स्यामा स्याम रसायनी, मिले अनन्य उदार। 
निज रस-रीति दृगन दई, भई मयूर-मुदार।। 
- द्वितीय झाँकी, कुण्डलिया-६ 
श्रीसहचरिशरण जी ने भी “सरस मंजावली” नामक ग्रन्थ में इस शब्द का प्रयोग किया है- 
जन अनुराग बुलबुले, लालन बाग बहार सराहैँ। 
सिखि सिखिपिच्छ-मौलि मनरंजन, यार मुदार-शिला हैं । । 
आसिक-रसिक श्यामघन चातक चारु कर चरचा हैं। 
सहचरि शरण अचाहैं चाहैँ, नजर नेह दी चाहैँ।। -मंज-२ 
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पावत परम प्रेम उपजावत, भुलवत भाव पुरुष-तिय कौ । 
भगवतरसिक भाँवतौ भूषन, तिहि छिन होत जुगल जिय कौ।।७।। 


'भावार्थ-(श्रीयुगल के प्रसाद की महिमा का वर्णन करते हुए श्रीभगवतरसिकजी कहते 
हैं कि) प्रिया-प्रियतम का यह प्रसाद दिव्य है। (इसे सामान्य खाद्य पदार्थ नहीं समझना 
चाहिए |) यह दिव्य प्रसाद नजर पड़ते ही, मन के आनन्दको बढ़ाने लगता है, स्पर्श करते ही 
हृदय के पापों को हर लेता है और ग्रहण करते ही विशुद्ध प्रेम उत्पन्न कर देता है। (केवल 
इतना ही नहीं) यह प्रसाद स्त्री अथवा पुरुष होने के भाव का विस्मरण कराकर साधक को 
तुरन्त ही श्रीयुगल के हृदय का मनभाया आभूषण (हार) बना देता है | |७|। 


_ भक्त-नामावली 

हमसौं इन साधुन सौं पंगति। 

जिनकौ नाम लेत दुख छूटत, सुख लूटत नित संगति ।। 
मुख्य महंत कामरति, गनपति, अज, महेस, नारायन | 

सुर-नर-असुर-मुनी-पक्षी-पशु, जे हरि-भक्ति-परायन | | 
बाल्मीकि, नारद, अगस्त, सुक, ब्यास, सूत कुलहीना | 

सबरी, स्वपच, बसिष्ठ, बिदुर, बिदुरानी प्रेम-प्रबीना । | 
गोपी, गोप, द्रौपदी, कुन्ती-आदि, पांडवा, ऊधौ। 

विष्णुस्वामि, निंबारक, माधौ, रामानुज, मग सूधौ।। 
लालाचारज, धनुरदास, कूरेस, भाव-रस-भीजे। 

ज्ञानदेव, गुरु-सिस्य, त्रिलोचन, पटतर को कहि दीजे।। 
पद्मावतीचरन कौ चारन, कबि जयदेव जसीलौ। 

चिंतामनि चिद्रूप लखायौ, बिल्वमंगलहिं रसीलौ । । 
केसवभट्ट, श्रीभट्ट, नारायनभट्ट, गदाधरभट्टा। 

बिट्ठलनाथ, बल्लभाचारज, ब्रज के गूजर-जट्टा |। 
नित्यानन्द, अद्वैत, महाप्रभु, सचीसुवन चैतन्या। 

भट्ट गुपाल, रघुनाथ गुसांई, मधू गुसांई धन्या । । 
रूप, सनातन, भजि वृन्दावन, तजि दारा-सुत-सम्पति। 

व्यासदास, हरिबंस गुसांई, दिन दुलराई दम्पति ।। 
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श्रीस्वामी हरिदास हमारे, बिपुल, बिहारिनिदासी । 
नागरि, नवल, माधुरी, बल्लभ, नित्यबिहार उपासी ।। 
तानसेन, अकबर, करमैती, मीरा, करमाबाई। 
रत्नावती, मीरमाधौ, रसखानि रीति-रस गाई || 
अग्रदास, नाभादि, सखी ये सबै राम-सीता की | 
सूर,.मदनमोहन, नरसी, अलि तस्कर-नवीनता की ।। 
माधौदास गुसाँई, तुलसी, कृष्णदास, परमानन्द । 
विष्णुपुरी, श्रीधर, मधुसूदन, पीपा, गुरु रामानन्द । । 
अलि भगवान्‌, मुरारि रसिक, स्यामानँद, रंका-बंका । 
रामदास, चीधर, निष्किंचन, सह्यन भक्ति-निसंका । । 
लाखा, अंगद, भक्त महाजन, गोविंद-नंद, प्रबोधा । 
दासमुरारि, प्रेमनिधि, बीठलदास, मधुरिया, जोधा ।। 
लालमती, सीता, प्रभुता, झाली, गोपालीबाई। 
सुत बिस दियौ; पूज सिल-पिल्ले, भक्ति रसीली पाई । । 
पृथीराज, खेमाल, चतुर्भुज, रामरसिक रसरासा। 
आसकरन, मधुकर, जयमल नृप, हरीदास, जनदासा । | 
सेना, धना, कबीरा, नाभा, कूबा, सदन कसाई। 
बारमुखी, रैदास, सभा में सही न स्याम सहाई ।। 
चित्रकेतु, प्रहलाद, बिभीषन, बलि-गृह बाजे बाबन। 
जामवंत, हनुमंत, गीध, गुह किये राम जे पावन।। 
प्रीति-प्रतीति, प्रसाद-साघु सौं, इन्हें इष्ट-गुरु जानौं । 
तजि ऐश्वर्य, मरजाद बेद की, तिनके हाथ बिकानौं । | 
भूत-भविष्य, लोक चौदह में, भये हौइँ हरिप्यारे। 
तिन-तिन सौं व्यवहार हमारौ, अभिमानिन ते न्यारे | | 
भगवतरसिक रसिक-परिकर कर सादर भोजन पार्वै 
ऊँचौ कुल आचार अनादर, देखि ध्यान नहीं आवैं । ।८ || 
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भावार्थ-जिनका नाम लेने से दुःख नष्ट हो जाता है तथा जिनकी सत्संगति में आनन्द 
की लूट मची रहती है, ऐसे साधु-सन्तों के साथ ही हमारी पंगत (व्यौहार-चलन) है। 
(साधु-सन्तों की इस जमात के) रतिकाम, गणपति, ब्रह्मा, महादेव और नारायण-ये पांच मुख्य 
महन्त हैं तथा साधु सन्तों की जमात में उन सभी सुर, असुर, नर, मुनि, पशु, पक्षी आदि की 
गिनती है, जो श्रीहरि की भक्ति में तल्लीन हैं। 


वाल्मीकि, नारद, अगस्त्य, शुकदेव, व्यास, हीन कुल में उत्पन्न सूत, शबरी, श्वपच 
वाल्मीकि, महर्षि वसिष्ठ और प्रेम में प्रवीण विदुर तथा उनकी धर्मपत्नी विदुरानी, गोपी, गोप, 
द्रौपदी-कुन्ती आदि पंचकन्याएँ (अहिल्या, द्रौपदी, कुन्ती, तारा, मन्दोदरी), पाँचों पाण्डव, उद्धव, 
विष्णुस्वामी, निम्बार्क, मध्वाचार्य, रामानुज, मधुसूदन, लालाचार्य, भक्तिरस से भरे धनुर्दास, कूरेस, 
जिनकी उपमा के योग्य कोई नहीं दिखायी देता ऐसे ज्ञानदेव, गुरु-शिष्य और त्रिलोचन | 


पद्मावती (श्रीराधा) के चरणों की महिमा गाने वाले यशस्वी कवि जयदेव तथा वे 
चिन्तामणि (गणिका), जिन्होंने बिल्वमंगल को सच्चिदानन्द स्वरूप श्रीकृष्ण के दर्शनों का 
सौभाग्य प्राप्त कराया। 


केशवभट्ट, श्रीभट्ट, नारायण भट्ट, गदाधर भट्ट, बिट्ठलनाथ, बल्लभाचार्य, ब्रजवासी गूजर 
और जाट, नित्यानन्द, अद्वैताचार्य, शचीपुत्र चैतन्यमहाप्रभु, गोपालभट्ट, रघुनाथ गोस्वामी, भक्तशिरोमणि 
मधु गोस्वामी, स्त्री-पुत्र और धन-सम्पत्ति का परित्याग करने वाले तथा वृन्दावनीय रसोपासना 
में तल्लीन दोनों भाई रूप गोस्वामी. और सनातन गोस्वामी, हरिराम व्यास, प्रिया-प्रियतम को 
अष्टयाम लाड़ लड़ाने वाले गोस्वामी श्रीहितहरिवंशजी | 


हमारे नित्यविहार के उपासक श्रीस्वामी हरिदास, स्वामी बीठलविपुलदेव, स्वामी 
बिहारिनदास, स्वामी नागरीदास, स्वामी नवलदास, स्वामी माधुरीदास और स्वामी बल्लभदास | 


तानसेन, अकबर, करमैती, मीराबाई, करमाबाई, रानी रत्नावती, मीरमाधव और 
ब्रजरस-रीति-गायक रसखान | श्रीसीतारामजी की सहचरियाँ स्वामी अग्रदास और स्वामी 
नाभादास आदि | सूरदास, सूरदास मदनमोहन, नरसी और नवनीत चुराने वाले श्रीश्यामसुन्दर 
की सखी, अलिजी, माधवदास, गोस्वामी तुलसीदास, कृष्णदास, परमानन्ददास, विष्णुपुरी, श्रीधर, 
मधुसूदन पीपा और उनके गुरु रामानन्द | अलि भगवान्‌, रसिकमुरारि, श्यामानन्द, राँका, बाँका, 
रामदास, चीधर, निष्किञ्चन, और निडर होकर भक्ति में डूबे रहने वाले सहान | 


लाखा, अंगद, महाजन भक्त, गोविन्दानन्द, प्रबोधानन्द, मुरारिदास, प्रेमनिधि और विठ्ठलदास 
मथुरिया | जोधाबाई, लालमती, सीता, प्रभुता, झालीबाई, गोपालीबाई, भक्ति के निमित्त पुत्रों को 
विष-देने वाली दोनों भक्तिमती महिलाएँ और सिल-पिल्ले (नामक ठाकुरजी) की पूजा करके 
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रसमयी भक्ति प्राप्त करने वाली दो कन्याएँ | 


पृथ्वीराज, खेमाल, चतुर्भुज और रस की राशि रामरसिक । आसकरन, मधुकर, राजा 
जयमल और हरिभक्तों के सेवक हरिदास | सेन, भगत, धन्ना, भगत, कबीरदास, नामदेव, कूबा, 
सदन कसाई, वारमुखी और रैदास-जो समाज में तो सही (शुद्ध) नहीं माने गये, पर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण उनके सहायक बने और उन्हें परम शुद्ध ठहराया। चित्रकेतु, प्रहलाद, विभीषण और 
दैत्यराज बलि जिनके घर पर श्रीहरि बौने के रूप में प्रतिष्ठित हुए | जाम्बवान्‌, हनुमान्‌, जटायु 
(गिद्ध) और निषादराज (गुह) जिन्हें भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र ने सब प्रकार से पवित्र ठहराया। 


इनके अतिरिक्त भी जिन-जिन महानुभावों के हृदय में श्रीहरि के प्रसाद और साधुओं 
के प्रति प्रेम एवं विश्वास है तथा जिन्होंने श्रीहरि की भक्ति और प्रेम के समक्ष सब प्रकार के 
ऐश्‍वर्या और लोकवेद की मर्यादाओं का त्याग कर दिया है, उन सबको मैं अपना इष्ट और गुरु 
मानता हूँ और मैं उनके हाथों बिक चुका हूँ। चौदहों भुवनों में, भूतकाल में जो-जो श्रीहरि के 
प्यारे हो चुके हैं अथवा जो-जो भविष्य में (उनके प्यारे) होंगें-उन सब से हमारा व्यौहार है, 
किन्तु अभिमानियों से हमारा कोई सरोकार नहीं है। भगवतरसिकजी कहते हैं कि भक्तिरस के 
मर्म को जानने वाले इन सभी रसिक भक्तों के हाथ का प्रसाद हम आदर-सहित स्वीकार करते 
हैं, किन्तु जिन ऊंची जाति और ऊंचे आचार-व्यवहार के अभिमान में डूबे हुए लोगों के यहाँ 
सच्चे भक्तों का तिरस्कार देखा जाता है, वे अभक्त लोग हमारे ध्यान में भी नहीं आते (उनसे 
किसी प्रकार का व्यवहार करने की बात तो कल्पनातीत है) ।।८ ।।' 
कुंडलिया 

पारस-सौ धन परिहरयौ, सेवक अकबर साहि | 

श्रीस्वामी हरिदास सम, और बतावौं काहि।। 

और बतावौं काहि, अवधि बैराग्य ज्ञान की | 

भक्ति सु-मूरतिवन्त, प्रेम-निधि,दसा ध्यान की ।। 

नित्य बिहार अधार, प्रगट सेवा नहिं आरस। 

भगवत रसिक-नरेस, मिले गुरु पूरे पारस ।।६।। 


भावार्थ-पारसमणि-जैसे अद्भुत रत्न का जिन्होंने परित्याग कर दिया और सम्राट 
अकबर सरीखे जिनके सेवक थे, ऐसे श्रीस्वामी हरिदासजी के समान दूसरा और किसे बताऊं ? 


१. इन भक्तों के चरित्रों की जानकारी के लिए भक्तमाल तथा भक्त-चरित्रों से सम्बन्धित अन्य ग्रन्थों का अवलोकन 
किया जा सकता है। 
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अर्थात्‌ स्वामी हरिदासजी जैसे तो केवल स्वामी हरिदासजी ही हैं |) ये ज्ञान और वैराग्य की 
चरम सीमा हैं, भक्ति के मूर्तिमान्‌ स्वरूप हैं, प्रेम के महासागर हैं और नित्यविहार के अनुचिन्तन 
की सर्वोत्कृष्ट स्थिति हैं। यद्यपि ये नित्यविहार के सुदृढ़ आधार स्तम्भ हैं, फिर भी इन्हें 
श्रीबिहारीजी महाराज की प्रकट सेवा में बिल्कुल आलस्य नहीं है। भगवत रसिकजी कहते हैं 
कि रसिक चक्रचूडामणि गुरुवर श्रीस्वामी हरिदासजी हमें पूरे पारसमणि के रूप में मिल गये हैं | 
(पूरे पारस से तात्पर्य ऐसे पारस से है, जो अपने स्पर्श से कुधातु को भी अपने समान ही पारस 
बना देता है। “जा ऊपर कर धरयौ, कियौ आपुन सम सोई"........... ) ।॥६ || 
कवित्त सिंहावलोकन 

पायन अष्टौ सिद्धि, नवौ निधि, आनि बसें, तजि मान सुभायन | 

भायन सौं भरि इंदिरा आदि पदारथ चारि करें गुन गायन | | 

गायन गोपद सिन्धु भये, त्रसरेनु भये गिरिराज-परायन। 

राय, न रंक रहें, दरसैं-परसैँ अलि श्रीहरिदास के पायन । ।१० । | 

भावार्थ-आठों सिद्धियाँ (अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और 

वशित्व) एवं नवों निधियाँ (पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुन्द, कुन्द, नील और खर्व) 
अपना हठ छोड़ कर (किसी शास्त्रोक्त साधना के बिना ही) स्वभावतः जिनके चरणों में निवास 
करती हैं। लक्ष्मी आदि तीनों महादेवियाँ और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष-ये चारों पुरुषार्थ प्रेम से 
भरकर जिनका गुण-गान करते हैं; जिनके लिए गायन (संगीत) के सिन्धु गोपद (गाय के खुर 
से बना गड्ढा) बनकर रह गये हैं, और हिमालय जैसे पराविद्या के अयन (आश्रय) त्रसरेणु' 
तुल्य हो गए हैं, ऐसी प्रेम सहेली श्रीहरिदासी जी के चरणों के दर्शन एवं स्पर्श पाकर साधक 
का दारिद्र्य मिट जाता है और वह प्रेम-साम्राज्य का सम्राट्‌ बन जाता है | |१० | | 

पायन जाय परौ, तब तैं दुख-दोष हरे, सुख दै सरसायन | 

सायन को, जस गावत बेद-पुरान, महाजन होत परायन । | 

राय न, बाँके बिहारी के जीवन हैं सरकार बिहारिनि जायन। 

जाय न जोगिन की मनसा, सु मिलै परि श्रीहरिदास के पायन ।।११।। 

भावार्थ-भगवतरसिक जी कहते हैं कि जिस क्षण मैं श्रीस्वामीजी के चरणों की शरण में 

आकर पड़ा, उसी क्षण से उन्होंने मेरे सब प्रकार के दुःख-दोषों का अपहरण करके मुझे सरस 
कलते अथवा सू 'की किरणों में तैरते हुए जो धूलि के कण दिखाई देते हैं, उनके छठवें भाग को त्रसरेणु 
कहते हैं । 


श्रीमगवतरसिक की वाणी | ५५ 


सुख प्रदान कर दिया है। सायण (आदि वेदों के भाष्यकारों) का तो कहना ही क्या, साक्षात्‌ 
वेदपुराण भी उन (श्रीस्वामी जी के प्रेम-स्वरूप) की कीर्ति गाया करते हैं और नारद आदि 
महाजन भी सदा (स्वामी जी के इस प्रेम स्वरूप के) परायण रहते हैं। ये श्रीस्वामी जी केवल 
राय (प्रिया-प्रियतम के स्तुति गायक) ही नहीं हैं, अपितु श्रीबिहारीजी महाराज के और उनकी 
स्वामिनी प्राणवल्लभा नित्यविहारिणी श्रीकिशोरी जी के भी जीवनसर्वस्व हैं | योगियों का सूक्ष्म 
मन भी जहाँ तक नहीं पहुँच पाता, वह (श्रीयुगल के नित्यविहार का) सुख स्वामी हरिदास जी 
के चरणों की शरण में आने से सहज ही मिल जाता है | |११| | 


पावन पानि धरयौ जब सीस, किये जन के अघ-ओघ नसावन। 

सावन है बरसें करुना, सरसें हिय-नैन, भयौ मन-भावन | | 

भावन सौं बर बेगि मिल्यौ, भ्रम दूरि करयौ तम-ताप-सिरावन | 

राव, न रंक रह्यौ जब जाय धर्यौ सिर श्रीहरिदास के पावन ।।१२।। 

भावार्थ-स्वामीजी जिस क्षण अपना कर-कमल भक्त के मस्तक पर रख देते हैं, उसी 

क्षण उसके पापों का समूह विनष्ट हो जाता है | फिर वे (श्रीस्वामीजी) श्रावण मास (के मेघ) बन 
कर जब करुणा की वर्षा करते हैं, तो (शरणागत भक्त के) हृदय और नेत्र-सब रसमय हो जाते 
हैं और उसके मनोरथों की पूर्ति सहज ही हो जाती है | सब प्रकार के अन्धकार (अज्ञान) और 
समस्त तापों (दुखों) को विनष्ट करने वाले श्रीस्वामी जी भक्त के समस्त भ्रमों का दूर कर देते 
हैं, और फिर वह (भक्त) प्रेम के भावों साथ तत्काल (निकुंज-मन्दिर की टहल का) वर पा लेता है | 


इस प्रकार जो कोई भी व्यक्तिश्रीस्वामीजी के पास जाकर उनके श्रीचरणों में अपना 
मस्तक झुका देता है, उसका कंगलापन उसी क्षण मिट जाता है और वह प्रेम-देश का नरेश 
बन जाता है | |१२ | | 
नेति कहैं सब बेद-पुरान, धरें मुनि ध्यान थके मन जात न। 
संभु, मुरारि जपैं मुखचारि, बिना अधिकार बिहार समात न ।। 
नित्य नवीन धरें तनु तीन, बड़े रसलीन प्रबीन अघात न| 
हैं सुखदानि, परी यह बानि, पियैं जल श्रीहरिदास के हातन | 1१३ | | 


भावार्थ-सब वेद और पुराण जिस विशुद्ध प्रेम का नेति-नेति पूर्वक कीर्तिगान किया 
करते हैं, जिस (विशुद्ध प्रेम तत्त्व) का मुनिजन ध्यान तो करते हैं, किन्तु इनके विथकित मन 
उस तक पहुँच नहीं पाते हैं | ब्रह्मा-विष्णु-महेश उस (विशुद्ध प्रेम तत्त्व) का जाप तो करते हैं, 
किन्तु अधिकार न होने से उसमें प्रवेश नहीं कर पाते। सर्वोपरि आनन्द में लीन एवं काम-कला 


५६ | श्रीमावतरभिक की वाणी 


में प्रवीण वही तत्त्व (प्रिया, प्रियतम तथा प्रेमसहेली स्वरूप से) तीन नित्य नवीन रूप धारण 
करके निरन्तर एकरस रस-विलास करता हुआ भी सदा अतृप्त बना रहता हे | 


यद्यपि श्रीप्रियालाल और प्रेमसहेली श्रीहरिदासी जी-ये तीनों ही सब को पूर्ण सुख 
प्रदान करने वाले हैं, किन्तु प्रियालाल को कुछ ऐसी बान पड़ गई है कि वे स्वयं श्रीस्वामी 
हरिदास जी के हाथ का ही जल पीते हैं। (स्वामी हरिदास जी के द्वारा प्रदत्त विशुद्ध प्रेमरसमय 
नित्यविहार का ही आस्वादन वे करते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें और कोई रस नहीं सुहाता) | १३ | | 
अरि पान करें दृग बारुनि-रूप, छके अति घूमत नेह-भरे। 
भरि कँ उमगैं अनुराग-सने, मन प्रेम-सरोवर माँझ परे।। 
परखे बहु रत्न अमोल घने, तहँ दम्पति-संपति लै उबरे। 
बलि बाँके बिहारी-बिहारिन की, उर श्रीहरिदास के आनि अरे।।१४।। 
भावार्थ-श्रीस्वामी जी महाराज ने अति अमूल्य अनेक रत्नों (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 
ऋद्धि, सिद्धि आदि) का परीक्षण किया, (किन्तु अन्त में उन सबको त्याग कर) फिर सर्वोपरि 
संपत्ति स्वरूप नवदम्पति (श्रीश्यामाकुंजबिहारी) को लेकर इस धराधाम पर आविर्भूत हुए हैं। 
और बलिहारी हैं उन श्यामाकुंजबिहारी की, जो श्रीस्वामी हरिदास के हृदय-मन्दिर में आकर 
अड गये हैं-अन्यत्र कहीं जाने को सोचते ही नहीं | 


श्रीस्वामी हरिदास जी के हृदय-मन्दिर में ही, अब श्रीयुगल के नेत्र, स्नेह से भर कर 
रूप का आसव डट कर पीते रहते हैं और उन्मत्त होकर घूमते रहते हैं। इन दोनों के प्रेम से 
रंगे हुए मन भी स्नेह से भर कर उमँगते हुए प्रेम-सरोवर में ही पड़े रहते हैं | |१४ । | 


कुंडलिया 
रूचि लै सुचि सेवा करै, सेवक कहिये सोय । 
तन, मन, धन अर्पन करै, रहै अपनपौ खोय।। 
रहै अपनपौ खोय, द्रवैं तब हरि-गुरु-देवा। 
अनमाँग्यौ सब मिलै, गूढ़ गुन जानै भेवा।। 
संचित-क्रिय-प्रारब्ध-कर्म-दुख जाइ सबै मुचि | 
भगवत रसिक कहा, क्रिया त्यागै अपनी रुचि ।।१५।। 


भावार्थ-सेवक वही कहलाता है जो सेव्य की रुचि के अनुसार पवित्र भाव से उसकी 
सेवा करता है तथा अहंकार को मिटाकर, तन-मन-धन-सर्वस्व 'सेव्य” के लिए अर्पित कर 


श्रीमगवतरसिक कीवाणी | ५७ 


देता है। सेवक जब इस प्रकार अपने अहं को मिटा देता है, तभी उस पर उपास्य-स्वरूप 
श्रीहरि तथा गुरु की कृपा होती है। वह बिना माँगे ही सब कुछ पा लेता है एवं गूढ-गुन 
(नित्यविहार) का मर्म जान लेता है | 


भगवतरसिक जी कहते हैं कि जो अपनी रुचि की क्रियाओं (वासना-जन्य काम, क्रोध, 
मद, लोभ, मोह आदि) को त्याग देता है, उसे संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध-तीनों प्रकार के 
कर्म और (उनसे मिलने वाले तीनों प्रकार के) दुःख स्वयं ही छोड़कर चले जाते हैं तथा वह 
“रसिक” कहलाने लगता है।।१५।। 
कर्ता कृत जानैं नहीं, मानें निज करतूत । 
ते प्रानी दुख पावहीं, लग्यौ अविद्या-भूत । । 
लग्यौ अविद्या-भूत, कहै द्विज रक्षा करिहां। 
अर्जुन मेरौ नाम, नहीं पावक मैं जरिहौं।। 
कर गहि स्याम बचाय, बतायौ जो सिसु-हर्ता।' 
भगवत रसिक नरेस सकल कर्तन कौ कर्ता | 1१६ । | 
भावार्थ-विशाल विश्व-ब्रह्माण्ड और उसकी समस्त स्थूल-सूक्ष्म चेष्टाओं के. वास्तविक 
कर्ता श्रीहरि हैं। जो व्यक्ति उन्हें कर्ता न मानकर स्वयं को ही कर्ता समझते हैं, वे इस 
अज्ञान-रूपी भूत से ग्रस्त होने के कारण निरन्तर दुःख भोगते रहते हैं। एक बार यह अज्ञान 
का भूत अर्जुन को भी लगा था। उसने ब्राह्मण के पुत्र की सुरक्षा का संकल्प किया था और 
प्रतिज्ञा की थी कि मेरा नाम अर्जुन है, यदि मैं ऐसा न कर सका तो अग्नि में जलकर अपने 
प्राण त्याग दूँगा । उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उसकी रक्षा की और शिशु के अपहरण करने 
वाले को दिखाया | भगवतरसिक जी कहते हैं कि (प्राणी कुछ भी नहीं कर सकता) केवल 
रसिक नरेश (श्रीप्रिया-प्रियतम) ही सब कर्ताओं के कर्ता हैं | |१६| | 
विशेष-ब्राह्मण-शिशु कीकथा के लिए देखिये भागवत १०/८६ 
चलनी मैं गैया दुहै, दोष दई कौं देहि। 
हरि-गुरु कह्यौ न मानही, कियौ आपनौं लेहि ।। 
कियौ आपनौं लेहि, नहीं, यह ईश्वर-इच्छा | 
देस, काल, प्रारब्ध, देब कोउ करहि न रच्छा।। 
मूरख मरकट मूठ, कीर हठि तजै न नलिनी । 
कहि भगवत कहा करे, भाग भौंड़े कौं चलनी | 1१७ || 


पू; | श्रीमगवतरसिक की वाणी 


भावार्थ-जो श्रीहरि एवं श्रीगुरु कहना नहीं मानता, वह अपने किये का फल अवश्य 
भोगता है | मूर्ख चलनी में गाय दुहता है और दोष देता है दैव को (कि ईश्‍वर को ऐसा ही मंजूर 
था), किन्तु यह ईश्वर की इच्छा कतई नहीं है। (यह तो उसके किये का फल है |) देश, काल, 
प्रारब्ध या देव-कोई भी ऐसे मूर्ख की रक्षा नहीं कर सकता है। बन्दर जैसे मुट्ठी को नहीं 
खोलता या तोता जैसे नलिनी को नहीं छोड़ता*, उसी तरह मूर्ख माया को स्वयं ही पकड़े रहता 
है, (और समझता यह है कि माया ने मुझे पकड़ रखा है|) 


भगवतरसिक जी कहते हैं कि (चलनी, दूध दुहने के लिए नहीं है, फिर भी यदि कोई 
मूर्ख चलनी में दूध दुहता है तो) ऐसे खोटे भाग्य वाले के लिए चलनी क्या कर सकती है ? 


सूरदास जी ने भी कहा है- 

अपुनपौ आपुन ही बिसरयौ। 

जैसैं स्वान काँच-मन्दिर में भ्रमि-श्रमि भूँकि मरयौ।। 
ज्यौं सौरभ मृग-नाभि बसत है, द्रुम-तून सूँघि फिरयौ। 
ज्याँ सपने में रंक भूप भयौ, तस्कर अरि पकर्यौ ।। 
ज्याँ केहरि प्रतिबिंब देखिकै, आपुनि कूप परयौ। 
जैसे गज लखि फटिक-सिला मैं, दसननि जाइ अरयौ।। 
मरकट मूँठि छाँडि नहिं दीनी, घर-घर द्वार फिरयौ। 
सूरदास नलिनी कौ सुवटा कहि कौनैं पकरयौ।। 


अनहौनी नहिं होइ कछु, होनी मिटै न कोय। 

देखौ सीता दसरथै, अति समर्थ तहँ दोय।। 
अति समर्थ तहँ दोय, राम भर्त्ता, वसिष्ठ गुरु | 
यदुबंसिन कौ नास भयौ, देखत परमेसुरु । । 
पारीछत उर ब्याल मृतक पहिरायौ मौनी। 
भगवत इच्छा जानि, नहीं यामैं अनहौनी 11१८ ।। 


१. बन्दर पकड़ने वाले छोटे मुंह के पात्र में चने आदि भर देते हैं। बन्दर उसमें हाथ डालकर अपनी मुट्ठी दानों 
से भर लेता है। फिर बंद मुट्ठी छोटे मुंह में से बाहर नहीं निकलती है तो वह समझता है कि मुझे इस पात्र ने 
पकड़ लिया है। इसी प्रकार तोते पकड़ने वाला, एक ऐसी नली लगा देता है कि जब तोता उस पर आकर बैठता 
है, तो वह उसके वजन से घूम जाती है, तोता नीचे झुंक जाता है और पंजों से नली को पकड़ लेता है। वह 
भी यही समझता है कि नली ने मुझे पकड़ लिया है। | 
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भावार्थ-जो कुछ नहीं होना है, वह होगा ही नहीं और जो होनहार है, उसे कोई रोक 
नहीं सकता | सीताजी और दशरथ जी को देख लो, दोनों परम सामर्थ्यवान्‌ थे। एक (सीताजी) 
के पति भगवान्‌ राम थे, तो दूसरे महर्षि वसिष्ठ जी (दशरथजी के) गुरु थे; (फिर भी जो भोगना 
था, उन्होंने भोगा |) भगवान्‌ श्रीकृष्ण के देखते-देखते यदुवंशियों का नाश हो गया | परीक्षित्‌ 
ने मौन धारण करके बैठे शमीक ऋषि के कठ में मरा हुआ सर्प डाला (और शमीक-पुत्र शृंगी 
के शाप के कारण तक्षक द्वारा डसे जाकर उन्हें इस लोक की लीला समाप्त करनी पडी |) 
भगवतरसिक जी कहते हैं कि इन प्रसंगों में जो कुछ भी हुआ, वह श्रीहरि की इच्छा 
थी, (वह भवितव्यता थी) इसमें अनहोनी कुछ भी नहीं थी | |१८ || 
देही कौं देखै नहीं, जो देखै सो देह। 
तीन भाँति है जात सो, भिश्टा, कृमि कै खेह ।। 
भिश्टा, कृमि कै खेह, गेह मल-मूत्र जान कौ। 
तौल नहीं तरवार, मोल सब करत म्यान कौ || 
सारासार बिचार नहीं, स्रुति-संमृति-तेही। 
तिनहिं न भगवत मिलै, देह मानत जे देही ।।१६।। 
भावार्थ-आत्मा को कोई नहीं देखता, जो देखता है, वह इस शरीर को ही देखता है 
(और सारा जीवन इसी की सार-सँभार में बिता देता है) जबकि यह अन्ततः विष्ठा (मल-बीट) 
कृमि या राख के रूप में परिणत होकर विनष्ट हो जाता है। इसीलिए ज्ञानी-जन देह को 
मल-मूत्र का गेह मानते हें | 
ये सब (अज्ञानी लोग) तलवार (आत्मा) की तोल (मूल्यांकन) तो करते नहीं हैं, केवल 
म्यान (शरीर) के मोल-भाव में ही लगे रहते हैं। भगवतरसिकजी कहते हैं कि श्रुति-स्मृतियों 
के पांडित्य के अभिमानी जो लोग सार-असार (सत्‌-असत्‌) का विचार किये बिना शरीर को 
ही आत्मा माने हुए हैं, उन्हें परमात्मा की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती | (परमात्मा की प्राप्ति 
के लिए देहानुसंधान की. नहीं, आत्मानुसंधान की जरूरत है) ||१६ | | 
जात-जात मैं जात सब, सबही जात कुजात। 
रसिक अनन्य अजात की कहौ कौन-सी जात || 
कहौ कौन-सी जात, सजाती मिलै सु जानै। 
बिमुख बिजाती देह-खेह की जात बखानै।। 
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निज स्वरूप नहिं लखै, बिबादी बात-बात मैं । 
भगवत भक्त न लेय, जक्त सब जात जात मैं।।२०।। 
भावार्थ-“जाति-जाति” करते सब कुछ चला ही जाता है और अन्त में सभी जातियाँ 

कुजाति सिद्ध होती हैं | कहिये तो, जाति-बंधन से मुक्त अनन्यरसिक की भला कौन-सी जाति 
होती है ? (यदि उसकी कोई जाति है, तो वह है 'अनन्यरसिक' |) इस अनन्यरसिकता की 
पहचान भी सजातीय अनन्यरसिक को ही होती है। जो अनन्यरसिक नहीं हैं ऐसे विमुख 
विजातीय व्यक्ति (अनन्यरसिकों को नहीं पहिचान सकते और वे) मिट्टी-तुल्य इस शरीर की 
जाति का ही बखान करते रहते हैं | 


भगवतरसिक जी कहते हैं कि जो (भक्ति का चोगा ओढ़ लेने पर भी) आत्म-स्वरूप को 
नहीं देख पाते हैं और बात-बात में वाद-विवाद करने लगते हैं, वे वस्तुतः भक्त हैं ही नहीं। 
इस प्रकार (जिनको आत्मस्वरूप का बोध हो गया है, ऐसे कुछ महानुभावों को छोड़कर प्रायः) 
सारा संसार ही किसी न किसी प्रकार की जाति के दायरे में बंद होकर दम तोड़े जा रहा 
है | ।२० | | 
जासौं सपरस चाहिए, तासौं अपरस नित्त। 
जासौं अपरस चाहिए, तासौं चिभुकौ चित्त । | 
तासों चिभुकौ चित्त, भई बिपरीत बुद्धि अब। 
असन-बसन आचार, कनक-कामिनि राँचे सब ।। 
भगवत रसिक अनन्य, करें अस्पर्धा तासौं। 
पतित होय गिरि परैं, परम पद हू ते जासौं । 1२१ | | 
भावार्थ-जिनके संसर्ग में नित्य रहना चाहिए, उन (महापुरुषों और सदाचरणों) से तो 
लोग सदा छूत मानते हैं और जिन (भोजन-वस्त्र-कंचन-कामिनी आदि की आसक्तियों) से 
अलग रहना चाहिए, उनसे इनका मन चिपका रहता है | ऐसी आसक्ति के कारण लोगों की बुद्धि 
ऐसी विपरीत हो रही है कि ये सब (श्रीहरि-गुरु से विमुख होकर) भोजन-वस्त्र, बाह्य-आचार 
और कंचन-कामिनी में ही जीवन-भर आसक्त रहते है | 
भगवतरसिक जी कहते हैं कि अनन्यरसिक, बुद्धिहीन लोगों के इस आचरण से कोई 
स्पर्धा नहीं करते हैं क्योंकि (उन्हें यह चाल-चलन बिलकुल नहीं सुहाता, वे इस रहस्य को 
अच्छी तरह जानते हैं कि) इस प्रकार का विपरीत आचरण करने से परम पद को पहुँचे हुए 
व्यक्ति भी अन्ततः पतित होकर पुनः उस (परम पद) से च्युत हो जाते हैं | |२१| | 
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परमेस्वर परतीति नहिं, पैसन की परतीति। 
बिनु भगवत भवनिधि परे, गेही कहा अतीत ।। 
गेही कहा अतीत, स्याम सर्बसु धन भूले। 
कनक-कामिनी देखि, रहें निसि-बासर फूले | । 
दिन दस प्रभुता पाइ, कहैं हम ही सर्वेस्वर। 
महा मोह-मद पियें, जियें कैसे, परमेस्वर ।।२२।। 


भावार्थ-जिन लोगों का भगवान्‌ पर भरोसा नहीं, भरोसा है-धन-दौलत पर-ऐसे व्यक्ति 
चाहे गृहस्थ हों, चाहे गृहत्यागी विरक्त-ये सब के सब संसार-सागर में ही पड़े हैं | ये इस बात 
को भूले हुए हैं कि प्राणिमात्र के एकमात्र और सर्वोपरि धन तो श्रीश्यामाकुंजबिहारी हैं (और 
भटक रहे हैं बेचारे कंचन-कामिनी के फेर मे) | ये भौतिक साधनों और (रूप-यौवन-सम्पन्न) 
कामिनियों को देख-देख कर रात दिन फूले रहते हैं | इन्हें दस दिन के लिए यदि ऐश्वर्य मिल 
गया है, तो कहने लगे हैं कि “हम ही सबके स्वामी हैं (और सारे लोक हमारे गुलाम हैं) |” “हे 
भगवन्‌, ये लोग महामोह की ऐसी भीषण मदिरा पीकर भला कैसे (और कितने दिन) 


श्रीस्वामी जी महाराज ने भी ऐसे लोगों को चेतावनी देते हुए कहा है- 


“हीरा, बहुत जबाहर संचे कहा भयौ हस्ती दर बाँधैं। 
कहैं श्रीहरिदास महल में बनिता बनि ठाड़ी भई- 
एकौ न चलत जब आवत अंत की आधैं।।” 
` -अष्टादश सिद्धान्त के पद, सं० १० 
पैसा-पापी साधु कों, परसि लगावै पाप। 
बिमुख करे गुरु-इष्ट तैं, उपजावै संताप ।। 
उपजावै संताप, ज्ञान-बैराग्य बिगारै। 
काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर सिंगारे । | 
सब द्रोहिन में सिरै, भक्त-द्रोही नहिं ऐसा | 
भगवत रसिक अनन्य, भूलि जिन परसौ पैसा ।।२३।। 


भावार्थ-भगवतरसिक जी कहते हैं कि हे अनन्य रसिक सन्तों ! आप लोग पैसे का 
स्पर्श तो भूलकर भी मत करना, क्योंकि यह पापी पैसा छूने भर से ही साधु को पाप लगा देता 
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है। यह पैसा साधु को उसके इष्ट और गुरु से विमुख कर देता है, मन में संताप पैदा करता 
है और ज्ञान तथा वैराग्य-सबको बिगाड़ देता है | यह (पैसा) काम, क्रोध, अभिमान, लोभ, मोह 
और मत्सरता को सजाता है | पैसे के समान भक्तजन का कोई द्रोही (अहित करने वाला) नहीं 
है, यह सब द्रोहियों का सिरताज है | |२३ | | 
बिष्ठा कौं सूकर लरैं, भिरें बमन कौं स्वान | 
ऐसे लोभी दाम कौं, कामी जुबती ज्वान।। 
कामी जुबती ज्वान, जगत में गुरु पद जाकौ। 
परै पढ़े पर धूरि, बिमुख है जोरैं ताकौं। 
परमारथ कौं पीठि, दीठि ब्यौहार-प्रतिष्ठा। 
भगवत जन तजि भजे बड़ाई सूकर बिष्ठा।।२४।। 
भावार्थ-जिस प्रकार सूअर विष्ठा के लिए लड़ते हैं और कुत्ते वमन के लिए भिडते हैं, 
उसी प्रकार लोभी व्यक्ति (इस संसार में) धन के लिए और कामी व्यक्ति नवयौवनवती युवतियों 
के लिए आपस में लड़ते-भिड़ते रहते हैं | (जिनका समाज में ऊँचा स्थान है, वे) ज्ञानी-विद्वान्‌ 
गुरुजन भी यदि श्रीहरि से विमुख होकर कंचन-कामिनी के संग्रह में जुटे हैं, तो उनकी ऐसी 
पढ़ाई-लिखाई (विद्वता) पर धूल पड़े। भगवतरसिक जी कहते हैं कि ये काहे के विद्वान्‌ हैं, जो 
परमार्थ की ओर से तो पीठ किये हैं और लोक-व्यवहार तथा मान-प्रतिष्ठा पर दृष्टि गड़ाये 
हैं ? श्रीहरि के सच्चे भक्त तो वे हैं, जो लोक-प्रतिष्ठा को सूअर की विष्ठा की नाई त्याग कर 
सदा भगवान्‌ के भजन में मग्न रहते हैं ।।२४ | | 
आवै जो, सो चून कॉ, जहँ जइये तहेँ चून । 
दियौ चून चसमा चखनि, भक्ति भाव भयौ नून । | 
. भक्ति भाव भयौ नून, साधु कौ रूप न सूझै। 
रहे मान-मद बूड, और की औरै बूझै।। 
हरि-गुरु-साधु बिहाय, आपनी प्रभुता गावै। 
भगवत स्यामा-स्याम, कहौ उर कैसें आवै । ।२५।। 
भावार्थ-हमारे पास कोई आता है तो आटे-दाल की ही समस्या लेकर आता है और हम 
कहीं जाते हैं तो (वहाँ भी) आटे-दाल की समस्या पाते हैं। सबने आँखों पर एक ही चश्मा लगा. 
रखा है और वह चश्मा है आटे-दाल का। इस (आटे-दाल के दृष्टिकोण) ने भक्तिभाव को 
अत्यन्त विरल बना दिया है | भक्ति भावविहीन इन साधुओं में साधुता के कहीं दर्शन ही नहीं 


श्रीमगवंतरमिककीवाणी | ६३ 


होते हैं | ये झूठी प्रतिष्ठा के मद में ऐसे चूर हैं कि इनकी समझ कुछ की कुछ हो गई है (श्रीहरि 
की भक्ति जो परम श्रेयस्कर है, उसकी ओर. से आँखें मूँद कर ये लोक-प्रतिष्ठा के चक्कर में 
फॅस गये हैं |) ऐसे लोग श्रीहरि, श्रीगुरु एवं (भक्ति-निष्ठ सच्चे) सन्तों की उपेक्षा करके (उनका 
परित्याग करके) अपने ही बड़प्पन के गीत गाते रहते हैं। भगवतरसिक जी कहते हैं कि ऐसे 
(साधु वेशधारी बहिर्मुखी) लोगों के हृदय में श्रीश्यामा-कुंजबिहारी भला कैसे आ सकते 
हैं ? | |२५| | 
चरचा कौं सब जग फिरे, वस्तु न चरचै कोइ | 
हारि-जीति अटके सबै, तन, धन, जोवन, जोइ | | 
तन, धन, जोवन, जोइ, भये गुरुमानी डोलें। 
पर की सुनें न बात, आपनी गढि-गढि छोलैं । | 
भगवत रसिक अनन्य, कियौ नहिं तिन सौं परचा | 
लरैं बृषभ लौं दौरि, पौरि, पर तजैं न चरचा।।२६।। 
भावार्थ-दुनिया भाषण-प्रवचन करती तो घूम रही है (यह एक दूसरे को शास्त्रार्थ-द्वारा 
परास्त करने पर तुली है-एक कहता है कि हमारा मत ठीक है, दूसरा अपने मत को ठीक 
बताता है, यही चर्चा दुनिया में एक छोर से दूसरे छोर तक चल रही है|) किन्तु नित्य-तत्त्व 
की चर्चा कोई नहीं करता | (मजे की बात तो यह है कि) उस शास्त्रार्थ में हार कर भी और 
जीतकर भी (हारने और जीतने वाले दोनों ही) शरीर, धन, यौवन और कामिनी की सीमा में ही 
अटके हैं। वास्तविक रूप से तन, धन, यौवन और कामिनी में ही आसक्त रहने वाले ये लोग 
गुरुपने के अभिमान में भर-कर द्वार-द्वार पर (कथा-प्रवचन आदि करते हुए) घूमते फिरते हैं। 
ऐसे लोग दूसरों की बातों को तो सुनते नहीं, केवल अपनी बातों को ही गढ़-गढ़ कर 
छोलते-चिकनाते रहते हैं | (अपनी कल्पना-प्रसूत मान्यताओं को नई-नई शैली में प्रस्तुत करते 
रहते हैं |) 
भगवतरसिक जी कहते हैं कि जो श्रीहरि के अनन्यरसिक हैं, वे इन (दंगलियों) से 
परिचय तक नहीं करते। (धन्य है इन वाग्शूरों के लिए !) जो पराई पौरियों (ड्योढ़ियों) पर 
सांड़ों की तरह दौड़-दौड़ कर लड़ते हैं, किन्तु उस चर्चा को नहीं छोड़ते (जो लड़ाई की जड़ 
है) | ।२६।। 
गेही, संग्रह परिहरै, संग्रह. करै बिरक्त। 
हरि-गुरु-द्रोही जानिये, आज्ञा तैं ब्यतिरिक्त । । 
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आज्ञा तैं ब्यतिरिक्त, होइ जमदूत हवालें । 

अष्टाबिंसति निरय, अधोमुख करि तहँ घालें । | 

भगवत रसिक अनन्य भजौ तुम स्याम सनेही | 

संग दुहुंनि कौ तजौ, बृत्ति बिनु बिरकत-गेही | 1२७ । । 

भावार्थ-वह गृहस्थ जो संग्रह का परित्याग करता है और वह विरक्त जो संग्रह करता 

है-दोनों को ही श्रीहरि-गुरु का द्रोही समझना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही उनके आदेश का 
उल्लंघन कर रहे हैं। इन दोनों को ही यमराज के हवाले किया जायेगा और वहाँ इन्हें नीचे 
की ओर मुँह करके अट्डाइस घोर नरकों में लटकाया जायेगा |* 


श्रीहरि के अनन्य भक्तों को सम्बोधित करते हुए भगवतरसिक जी कहते हैं कि हे 
अनन्यरसिकों, अपनी वृत्ति के विपरीत आचरण करने वाले इन (ढोंगी) गृहस्थ और विरक्तों का 
संग छोड़कर तुम विशुद्ध प्रेम-स्वरूप श्रीप्रिया-प्रियतम का भजन करो ।२७।। 
माया कौं सब जग भजै, माधौ भजै न कोइ। 
जो कदापि माधौ भजै, माया चेरी होइ।। 
माया चेरी होइ, रहै चरनन लपटानी। 
ज्यों मलयज के संग, सहज सौरभ सुखदानी । 
भगवत रसिक अनन्य, होय सतगुरु की दाया। 
माधौ सौं मन लगे, मोह-मद छूटै माया । [२८ । | 
भावार्थ-संसार माया की उपासना में लगा है (और बहाना करता है मायापति के भजन 
का) कोई भी वस्तुतः मायापति का भजन नहीं करता। यदि कहीं मायापति का भजन वास्तव 
में बन जाय, तो माया सहज ही उसकी आज्ञाकारिणी चेरी बन जाती है और उसके चरणों में 
वैसे ही लिपटी फिरती है, जैसे मलयज (चन्दन) के साथ सुखद सौरभ | भगवतरसिक जी कहते 
हैं कि जिस साधक पर सद्‌गुरु स्वामी श्रीहरिदास जी महाराज की सच्ची कृपा हो जाती है, वह 
अनन्य रसिक हो जाता है, उसका मन श्रीहरि में सहज ही लग जाता है तथा मोह, मद और 
माया उससे अनायास ही छूट जाते हैं | |२८। | 
आसा जिज्ञासा नहीं, नहिं आसा उपदेस। 
नाम रूप रसना चखनि, यह समझे कौ देस || 


१. द्रष्टव्य-श्रीभागवत ५।२१ 
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यह समझे कौ देस, सहज सब सौं नहिं बोलै। 

बोलै समयौ पाय, ग्रन्थि-संसय की खोले | | 

भगवत रसिक अनन्य, भानु लौं करे प्रकासा। 

हरै-तिमिर अज्ञान, ज्ञान दै पुजबै आसा ।।२६।। 

भावार्थ-भगवतरसिक जी कहते हैं कि इस प्रेम देश में, न तो किसी से कोई आशा की 

जाती है और न कोई जिज्ञासा। यहाँ कोई उपदेश भी किसी आशा-अभिलाषा से नहीं किया 
जाता | (जिज्ञासा और उपदेश का क्रम तो लौकिक अथवा आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति में ही 
सहायक होता है, इस प्रेम-देश में उसका कोई अर्थ नहीं) यह प्रेम-देश तो नेत्रों से 
प्रिया-प्रियतम के रूप और रसना से उनके नाम के आस्वाद की समझ (अनुभव) का है। इस 
विषय में यदि कोई सन्देह-संशय हो भी, तो सबसे नहीं पूछना चाहिए, (क्योंकि प्रेम के अनुभव 
से विहीन वेदशास्त्रं में सुनी-पढ़ी बातों को रट लेने वाले बेचारे ये विद्वान्‌ भला संशय का 
छेदन कैसे कर सकते हैं ?) जब कभी मौका मिले और (प्रेम-देश के अनुभवी) किसी 
अनन्यरसिक से भेंट हो, तब उनकी सहायता से अपने संशय की गाँठ खोलनी चाहिए। वे 
रसिक निश्‍चित रूप से भगवान्‌ सूर्य की तरह ज्ञान का ऐसा प्रकाश कर देंगे कि तुम्हारे हृदय 
का अज्ञानान्धकार बिल्कुल मिट जायेगा और तुम्हारी अभिलाषा सच्चे अर्थो में पूरी हो 
जायेगी ।।२६।। 


जाकौं जैसी लखि परी, तैसी गावै सोइ | 

बीथी भगवत मिलन की, निस्चै एक न होइ || 

निस्चै एक न होइ, कहैं सब पृथक हमारी। 

ख्रुति-संमृति भागौत, साखि गीता दै भारी ।। 

भूपति सबनि समान लखै, निज-पर जा-ताकौ। 

जाकौ जैसौ भाव, सपोषै तैसौ ताकौ ।।३०।। 

भावार्थ-श्रीहरि के पास पहुँचने का जिसने जैसा मार्ग देखा है, वह वैसा ही गाया करता 

है। निश्‍चय ही श्रीहरि से मिलने का कोई एक ही मार्ग नहीं हो सकता। श्रुति, स्मृति, 
श्रीमद्‌भागवत और श्रीभगवद्गीता आदि ग्रन्थों के प्रबल साक्ष्य देकर सब लोग अपने-अपने 
अलग रास्ते बताते हैं; किन्तु ये सब रास्ते उस भक्त के लिए ही अपने-पराये (और अलग-अलग) 
हैं, किन्तु श्रीहरि तो सभी मार्गो को समान भाव से देखते हैं-राजमहलं तक पहुँचने वाले, सभी 
रास्ते राजा के लिए तो अपने ही होते हैं। (हाँ, यह बात जरूर है कि) जिस भक्त का भगवान्‌ 
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के प्रति जैसा भाव होता है, भगवान्‌ (राजा के समान ही) उसी भाव के अनुसार उसका पोषण 
करते हैं। (वे भक्त की भावना के अनुसार ही उस पर कृपा करते है) | |३०| | 
गीता में भी कहा है- 


“ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 
मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः | ।” 


हाथी देख्यौ आँधरन, निज मन के अनुमान | 

कान, पूँछ, पद, पीठ, गहि, करयौ सबन परमान | | 

करयौ सबन परमान, बिटौरा-सूप-पाटतर | 

झगरें संत-महन्त, निगम-आगम-पुरान बर | | 

भगवत रसिक अनन्य, दृष्टि वर कीजै साथी । 

जिन देख्यौ गुन-रूप, अंग हिय मैं हरि-हाथी ।1३१।। 

भावार्थ-कुछ अंधों को हाथी दिखाया गया। किसी ने उसका कान टटोला, किसी ने 

पूँछ, किसी ने पैर और किसी ने पीठ। सबने अपने मन से अनुमान लगाकर हाथी का आकार 


भी निश्‍चित कर लिया | जिसने पीठ टटोली उसने कहा हाथी बिटौरा के पटतर (तुल्य) होता 
है, जिसने कान पकड़ा उसने उसे सूप के तुल्य बताया और आपस में लड़ने लगे | 


ईश्वर के स्वरूप के सम्बन्ध में सन्त-महन्तों का झगड़ना भी इन अन्धों-जैसा ही है | 
वेद, शास्त्र और पुराणों का पारस्परिक विरोध भी ऐसा ही है। 
भगवतरसिक जी कहते हैं कि ईश्वर को देखने के लिए पहले साधकों को अनन्य 
रसिकों-जैसी उत्तम दृष्टि बनानी होगी-उन अनन्य रसिकों जैसी जिन्होंने हरि-रूपी हाथी को 
समस्त गुण, रूप और अंगों-सहित हृदय में ही देखा है । |३१| | 
ईश्वर-बाजीगर रच्यौ, जग जेबरि कौ साँप। 
जीव-जमूरा मेलि गल, सुर-नर-मुनि सब काप ।। 
सुर-नर-मुनि सब काप, विषइयनि व्यापी माया । 
फन काढे, फुसकरै, जहर जन लगै न काया।। 
भगवत रसिक समर्थ गुरू, जिहि जुक्ति जनाई । 
जानि भयौ तिहिं तुल्य, भूलि नहिं जाय सुभाई । 1३२ ।। 
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भावार्थ-ईश्वर-रूपी बाजीगर ने इस संसार को जेबरी का सर्प बना दिया है | बाजीगर 
का जमूडा (अनुगत) जैसे जेबरी के सर्प को गले में डालकर निर्भय घूमता है (उसे सर्प से कोई 
भय नहीं लगता), किन्तु और लोग डरते हैं, उसी प्रकार भगवान्‌ का अनुगत जीव इस 
माया-बलित संसार में निर्भय विचरण करता है, जबकि और सब सुर-नर-मुनि आदि इसके 
डर से काँपते रहते हैं। इस संसार की माया विषयी जनों को ही व्यापती है | भगवान्‌ के जमूड़े 
(अनुगत भक्त) के शरीर को इस संसार-सर्प का जहर स्पर्श नहीं कर पाता है-चाहे यह (सर्प) 
कितना ही फन उठाये, कितना ही फुसकार मारे | 


भगवतरसिक जी कहते हैं कि परम समर्थ गुरुदेव स्वामी श्रीहरिदास जी महाराज ने 
प्रेमोपासना की जो अद्भुत युक्ति बतायी है, उससे साधक भी उनके समान ही ज्ञान-सम्पन्न 
हो जाता है (संसार को समझ लेता है | और फिर वह स्वभावतः ही संसार की भूल-भुलैया में 
नहीं फँसता है।।३२।। | 
बौरे, बहिरे, बाबरे, अंधे, लूले, पंग। 
बढ़े प्रतिष्ठा नरन की, हीन हौंहिं षट अंग ।। 
हीन हौंहिं षट अंग, रंग लागै नहिं तिनकों। 
कहा किये उपदेस, मंत्र-साधन बहु जिनकौं।। 
ऐसेन की करि आस, फिरें गुरु घर-घर दौरे। 
नहिं भगवत-बिस्वास, भागवत बकि भये बौरे।।३३।। 
भावार्थ-संसार में जो व्यक्ति (किसी भी क्षेत्र में) ऊँची प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते हैं, वे 
अहंकार में डूब कर बौरा जाते हैं। वे बहरे हो जाते हैं (हित की बात भी नहीं सुनते), पागल 
हो जाते हैं (सद्‌-असद्‌ का विवेक नहीं रहता), अन्धे हो जाते हैं (यथार्थ नहीं सूझता), लूले हो 
जाते हैं (अपनी सेवा दूसरों से कराते हैं) और लंगडे हो जाते हैं (परमार्थ का कोई भी साधन 
उनके शरीर से नहीं बन पाता) | कहने का तात्पर्य यह है कि वे छहों अंगों. से हीन हो जाते 
हैं। (जंघेबाहूशिरोमध्यंषडंगमिदमुच्यते |) ऐसे षडंगविहीनों को विविध मन्त्रों और साधनों का 
उपदेश देने से क्या लाभ ? (क्योंकि उनपर किसी परमार्थ का रंग तो चढ़ने से रहा |) ऐसे (मॉस 
के लोथड़ों) से कुछ पाने की या उन्हें कुछ देने की आशा लेकर कुछ लोग गुरु का बाना 
बनाकर इनके घरों तक दौड़ते फिरते हें 
भगवतरसिक जी कहते हैं कि ये गुरु भी कोई कम नहीं हैं। इन्हें स्वयं तो श्रीहरि का 
भरोसा नहीं है और दूसरों से भागवत-कथा कह-कह कर पागल हो रहे हैं ।|३३।। 
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आये सँग नहिं सँग गये, मग में भयौ मिलाप | 
मोह-फाँस जग बँघि रहयौ, बिछुरे करत बिलाप । | 
बिछुरे करत बिलाप, मानि सुत, पिलु, पति, माता । 
ससुर, जमाई, जुबति, सुहृद, गुरु, सिष, धन, भ्राता । । 
निज अनुभव की भूल, बिभव भगवत बिरमाये। 
को हम, कहँ को जात, कहाँ ते, किहि लगि आये ।।३४।। 
भावार्थ-प्राणी (इस संसार में) न तो किसी के साथ आये हैं और न (इस संसार से) 
किसी के साथ गये हैं। (सब अकेले पैदा होते हैं और अकेले ही मरते हैं|) यह मिलाप तो 
यहीं-संसार-यात्रा में हो गया है। 
दुनिया ममता के जाल में फंसी है, इसीलिए लोग पिता, पुत्र, माता, ससुर, जमाई, पत्नी, 
मित्र, गुरु, शिष्य, धन, भाई-बन्धु आदि को अपना मानकर उनसे बिछुड़ने पर विलाप करते हें | 
भगवतरसिक जी कहते हैं कि ये लोग अनुभव की कमी के कारण संसार के सुखभोग में ऐसे 
सुध-बुध खोये पड़े हैं कि हम कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आये हैं, किसलिए आये हैं, 
आदि बातों का इन्हें होश ही नहीं हैं | ३४ |। 
सुनि भगवत नहिं कल परै, कैसे धरिये धीर | 
बढ़ी बुढौती बैस बहु, सिस्नोदर की पीर।। 
सिस्नोदर की पीर, घेरि इंद्रिन मन लीनौं। 
तुव पद बिमुख कराइ, बिषय-बंधन में दीनौं । । 
अपनी ओर निहारि, निहारौ नहिं याके गुन। 
रसिकराय-सिरमौर, स्रवन दै मम बिनती सुन ।।३५।। 
भावार्थ-हे भगवन्‌, मेरी विवशता सुनिये ! इस (विवशता) के कारण मुझे चैन नहीं 
पड़ता, मैं कैसे धीरज धारण करूं ? इस बुढ़ापे की उम्र में विषय-वासनाओं की पीड़ा बहुत 
ज्यादा बढ़ गई है। मन को इन्द्रियों ने घेर लिया है, इसे आपके चरणारविन्दों से विमुख करके 
विषयों के जाल में डाल दिया है। 
भगवतरसिक जी कहते हैं कि हे रसिकराय सिरमौर ! आप कान लगाकर मेरी केवल 
एक प्रार्थना सुन लीजिए-वह यह कि आप इस (मेरे मन) के गुणों की ओर ध्यान न देकर अपने 
विरुद की ओर ही ध्यान दीजिएगा | |३५| | 
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छप्पय 
प्रथम सुने भागौत, भक्त-मुख, भगवत-बानी। 
द्वितीय अराधै भक्ति, ब्यास नव भाँति बखानी ।। 
तृतीय करै गुरु समुझि दक्ष, सर्वज्ञ, रसीलौ ।. 
चौथे होहि बिरक्त बसै, बनराज जसीलौ ।। 
पाँचै भूले देह सुधि, छठैं भावना रास की। 
सातैं पावैं रीति-रस श्रीस्वामी हरिदास की । 1३६ | | 
भावार्थ-अपने किसी नये साधक को साधना के साथ सोपानों का निर्देश करते हुए 
भगवतरसिक जी कहते हैं- 
नये साधक को चाहिए कि वह सबसे पहली स्थिति में किसी भगवद्भक्त के मुख से 
श्रीमद्भागवत पुराण एवं भगवद्‌गीता का श्रवण करें | दूसरी स्थिति में व्यास जी द्वारा बताई गई 
नवधा भक्ति की आराधना करे। तीसरी स्थिति में खूब सोच-समझ कर किसी सर्वज्ञ और दक्ष 
रसिक को अपना गुरु बनाये | चौथी स्थिति में विरक्त-वेश धारण करके महिमा मण्डित वनराज 
(श्रीवृन्दावन)में अखण्ड वास करे पाँचवी स्थिति में देह-सुध का विस्मरण हो जाय | छठी स्थिति 
में रास की भावना करनी चाहिए | फिर सातवीं स्थिति में पहुँच कर श्रीस्वामी हरिदास जी द्वारा 
प्रकट की गई विशुद्ध प्रेममयी रस-रीति का सर्वोपरि लाभ प्राप्त कर ले ।।३६।। 
कुंजन तैं उठि प्रात, गात जमुना मैं धोवै। 
निधिवन करि दंडौत, बिहारी कौ मुख जोवै । 
करै भावना बैठि, स्वच्छ थल रहित उपाधा | 
घर-घर लेइ प्रसाद, लगै जब भोजन-स्वाधा | । 
संग करै भगवत रसिक, कर करुवा, गूदर गरैं। 
वृंदावन बिहरत फिरै, जुगल-रूप नैंननि भरें | ।३७।। 
भावार्थ-साधक को चाहिए कि वह सबेरे (अपने विश्राम) कुंज से उठकर सबसे पहले 
श्रीयमुना जी में स्नान करे, फिर निधिवन को प्रणाम करता हुआ श्रीबॉकेबिहारी जी महाराज के 
दर्शन करे इसके बाद किसी उपाधि-रहित (शान्त-एकान्त) शुद्ध-स्वच्छ, स्थान पर बैठकर 
श्रीयुगल की रसमयी लीलाओं की भावना केरे | तत्पश्चात्‌ जब (भूख अधिक सताये) भोजन 
करने की स्वतः प्रवृत्ति हो, तब घर-घर माँग (मधुकरी वृत्ति से) प्रसाद ग्रहण करे। ( अन्य सब 
लोगों का संग त्याग कर) केवल श्रीहरि के रसिक भक्तों का ही सत्संग करे। इस प्रकार हाथ 
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में करवा लेकर, गले में गुदडी लपेट कर और श्रीयुगल की रूप-माधुरी से नयनों को भरकर 
श्रीवृन्दावन में विचरण करता रहे | 1३७ | | 
अष्टपदी 

प्रथम दरस गोबिन्द, रूप के प्रानपियारे। 

दूजे मोहनमदन, सनातन सुचि उर धारे।। 

तीजे गोपीनाथ, मधू हँसि कंठ लगाये। 

चौथे राधारमन, भट्ट गोपाल लड़ाये।। 

पाँचे हित हरिबंस, सु-बल्लभ बल्लभ राधा। 

छठवें जुगलकिसोर, ब्यास सुख दियौ अगाधा || 

सतयैं श्रीहरिदास के, कुंजबिहारी हैं तहाँ। 

भगवतरसिक अनन्य मिलि, बास करहु निधिबन जहाँ | 1३८ | | 

भावार्थ-(भगवतरसिक जी साधकों से कहते हैं कि जिस वृन्दावनधाम में ये (निम्नलिखित) 

सात सिद्ध विग्रह विराजमान हैं, उसमें रसिक सन्तों की संगति करते हुए साधक को निवास 
करना चाहिए |) 

(१) श्रीरूपगोस्वामी के प्राण-प्यारे ठा० श्रीगोविन्ददेव जी, (२) ठा० श्रीमदनमोहन जी 
महाराज, जिन्हें श्रीसनातन गोस्वामी ने सदा अपने पवित्र हृदय में विराजमान किया था, (३) 
ठा० श्रीगोपीनाथजी महाराज जिन्हें प्रसन्न होकर श्रीमधु गोस्वामी ने हृदय से गाया था, (४) 
ठाकुर श्रीराधारमणजी महाराज, जिन्हें श्रीगोपालभट्ट जी ने लाड़-लड़ाया था, (५) श्रीहित 
हरिवंश जी के प्राणवल्लभ ठा० श्रीराधावल्लभजी महाराज, (६) ठाकुर श्रीयुगलकिशोरजी 
महाराज, जिनको व्यास जी ने अपार सुख प्रदान किया था और (७) स्वामी श्रीहरिदास जी के 
नित्य निकुंजवन में विहार करने वाले ठा० श्रीबाँकेबिहारी जी महाराज और (उनकी प्राकट्य-स्थली) 
निधिवन जहाँ पर हैं, वहाँ (सर्वोपरि श्रीवृन्दावन धाम में) अनन्य रसिकों की संगति करते हुए 
अखण्ड वास करो | |३८ | | 

छप्पय 
बिबि तनु ब्यापक बिपुल, प्रेम बस कीने दंपति। 
सेवत सहचरि-रूप सहज, नैंननि निज संपति।। 
मीनकेत ऐस्वर्य सुमन, सर-सारंगचारी। 
जक्त पूज्य हेरम्ब, सर्व सुख मंगलकारी ।। 
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आचारज भगवत रसिक, कहैं गूढ़ गुन धाम के। 
बिस्व बिदित आनंदमय, पाँच रूप रति-काम के | ३६ ।। 
भावार्थ-रति काम के पाँच आनन्दमय स्वरूप विश्वविख्यात हैं | नित्य-दम्पति 
(प्रिया-प्रियतम) के श्रीअंगों में व्याप्त रहकर जो उन्हें प्रबल प्रेम के वशीभूत रखता है, वह 
रति-काम का प्रथम आनन्दमय स्वरूप है। उनका दूसरा आनन्दमय स्वरूप नित्य-सहचरी के 
हृदय में प्रतिष्ठित रहता है जिससे प्रेरित होकर वह (सहचरी) प्रिया-प्रियतम की रूप-संपत्ति 
को सहज ही नयनों में सहेज कर उन्हें विविध प्रकार से लाड़ लड़ाती है। रतिकाम का तीसरा 
आनन्दमय स्वरूप, मीन-केतन (कामदेव) का वह ऐश्वर्य है जो पुष्पों का धनुष और पुष्पों के 
ही बाण लेकर (चौदहों भुवनों में बेरोक-टोक) विचरण करता है (और स्थावर-जंगम समग्र 
सृष्टि को कामासक्त बनाये रखता है) | 
सब सुखों और मंगलों को देने वाला हेरम्ब (गणेश) का रूप जो विश्व में (विघ्न-विनाशक 
के रूप में सर्वप्रथम) पूजा जाता है, रतिकाम का चौथा आनन्दमय स्वरूप है, तथा रतिकाम का 
पाँचवाँ आनन्दमय स्वरूप वे रसिकाचार्य हैं, जो नित्यधाम (श्रीवृन्दावनधाम में निरन्तर चलने 
वाली प्रिया-प्रियतम की एकान्त रस-केलियों) का गुण-गान करते रहते हैं | ।३६।। 
कुंडलिया 
चेला काहू के नहीं, गुरु काहू के नाहिं। 
सखी लड़ैतीलाल की, रहैं महल के माहिं।। 
रहै महल के माहि, टहल सब करें निरन्तर | 
दंपति अति अकुलाहिं, पलक कहुँ परै जु अन्तर ।। 
'भगवत-भगवत' कहैं, करें नहिं हम-बिन केला | 
ताते हम परिहरे, देहमानी गुरू-चेला । 1४० । | 
भावार्थ-(आध्यात्मिक सम्बन्धों का आधार भाव है, देह नहीं | किन्तु देखने में आता है कि 
प्रायः भाव की उपेक्षा करके देह को ही गुरु अथवा चेला मान लिया जाता है। इस प्रकार की 
मान्यता के कारण ही कहीं-कहीं आध्यात्मिक सम्बन्धों की आड में घोर भ्रष्टाचार पनपता हुआ 
नजर आता है | एक देह दूसरे देह का गुरु या चेला कतई नहीं हो सकता | इसी दृष्टि से 
भगवतरसिक जी कहते हैं-) 
न तो हम किसी (देह-मानी) के चेला हैं और न किसी (देह-मानी) के गुरु। हम तो 
अपने प्रिया-प्रियतम की भावमयी सखी हैं। हम सदा उनके रंगमहल में निवास करते हैं और 
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निरन्तर उनकी टहल किया करते हैं | प्रिया-प्रियतम की भी ये दशा है कि उन्हें हमारे बिना एक 
पल में ही बेकली होने लगती है | क्षणभर के लिए भी यदि हम उनकी आँखों से ओझल हो जाएँ 
तो वे “भगवत ! भगवत !!” की पुकार मचा देते हैं और हमारे बिना घडी-भर नित्यविहार नहीं 
कर पाते | (हम क्या करें ?) हमने विवश होकर इसीलिए, इन देहाभिमानी गुरु-चेलों को त्याग 
दिया है | |४०|। 
हम सिष स्यामा-स्याम के, गुरु हम स्यामा--स्याम | 
ओत-प्रोत अरपन कियौ, निज मन-तन धन-धाम || 
निज मन--तन, धन-धाम, निरन्तर अन्तर नाहीं। 
निसदिन दुख-सुख संग, असुचि-सुचि घर-बन माहीं । | 
नस्वर नेह निमित्त, देह-नाते सौं उपसम। 
भगवत हमरे प्रान, सदा भगवत के हैं हम।।४१।। 
भावार्थ-भगवतरसिक जी कहते हैं कि अब तो हम श्यामा-कुंजविहारी के ही शिष्य हैं 
और उनके ही गुरु हैं। (वे जैसी आज्ञा देते हैं, हम वैसा करते हैं और हम जैसा निर्देश देते 
हैं, वैसे वे रस विलसते हैं |) प्रेम से ओत-प्रोत हम सब ने अपने तन, मन, धन, धाम, (सब कुछ) 
एक दूसरे के लिए अर्पित कर दिये हैं। अब हम में और श्यामा-कुंजविहारी में कोई भेद नहीं 
रह गया है-सर्वथा अभेद है। (वे भी प्रेम स्वरूप हैं और हम भी) सुख में-दुःख में, शौच 
में-अशौच में (सब स्थितियों में) घर में, वन में (सर्वत्र) और रात-दिन (सर्वदा) हम सब 
एक-दूसरे के साथ रहते हैं | नश्वर प्रेम (आसक्ति) के कारा उत्पन्न होने वाले देह-सम्बन्धों का 
हमने पूर्णरूप से परित्याग कर दिया है | अब तो प्रिया-प्रियतम हमारे प्राण-सर्वस्व हैं और हम 
प्रिया-प्रियतम के प्राण-सर्वस्व | |४१ | | 
बीजा जर नहिं प्रेम के, उपजै सहज सुभाव। 
चोरी, जोरी, दर्ब सौं, मिलै न दाव-उपाव।। 
मिलै न दाव-उपाव, रूप, गुन, जस, प्रताप, बल । 
भक्ति-ज्ञान-वैराग्य-सीप, ज्यौ परै स्वाति-जल | | 
भगवत नित्यविहार, नयन संकर का तीजा। 
जाति-वर्ण, कुल-धर्म, कर्म राखत नहिं बीजा ।।४२।। 
भावार्थ-प्रेम का न तो बीज होता है, न जड़; वह तो बिना किसी निमित्त के सहज 
स्वभाव ही उत्पन्न हो जाता है। चोरी (छल-कपट), जोर-जबर्दस्ती, धन या किसी अन्य 
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दाँव-उपाय से वह (प्रिम) नहीं मिलता है | रूप, गुण, यश, प्रताप, बल आदि से भी उसकी प्राप्ति 
नहीं हो सकती है। वह तो भक्ति-ज्ञान-वैराग्य की त्रिपुटी-रूप सीप में स्वातिजल की तरह 
(बिना किसी कारण के सहज ही) बरस पड़ता है। 


भगवतरसिक जी आगे कहते हैं कि (प्रिया-प्रियतम का यह विशुद्ध प्रेममय) नित्य-विहार 
भगवान्‌ शंकर के तृतीय नेत्र के समान है। (जब तक भगवान्‌ शंकर का तृतीय नेत्र नहीं 
खुलता, तब तक तो विश्व-प्रपंच की उपस्थिति रहती है, किन्तु जब वह खुल जाता है, तब सब 
कुछ स्वाहा हो जाता है उसी प्रकार नित्य-विहार का उदय जब तक नहीं हुआ है, तब तेक 
जाति, वर्ण, कुल, धर्म, कर्म, आदि की मौजूदगी रहती है, किन्तु उदय होते ही) यह जाति, वर्ण, 
कुल, धर्म, कर्म आदि के बीज तक को नहीं रहने देता।।४२।। 


दीपक सिर काजर धरयौ, मघवा तनु भग भूरि। 
उदधि बाड़वानल उदर, धरयौ न कीनौं दूरि।। 
धरयौ न कीनौं दूरि, कंठ संकर बिष धारयौ। 
बिष्नु हृदय भृगु-चरनधरयौ, फिरि ताहि न टारयौ।। 
ससि उर धरर्‍यौ कलंक, बिदुषजन जानें धीपक। 
भगवरसिक समर्थ, तजी लज्जा भय-दीपक।।४३।। 


भावार्थ-दीपक ने अपने सिर पर काजल धारण किया है, इन्द्र ने सहस्र योनियों को 
अपने शरीर में स्थान दिया है और समुद्र ने अपने पेट में बाड़वानल को बसा रखा है | इन सबने 
आज तक इन कलंकों को दूर नहीं किया है। इसी प्रकार भगवान्‌ शंकर अपने कठ में बिष 
धारण किये रहते हें | भृगु ने भगवान्‌ विष्णु के वक्ष पर जो पदाघात किया था, उसके चिह को 
उन्होंने अभी तक नहीं हटाया है | चन्द्रमा ने अपने हृदय में कालिमा को बसा रखा है | परिपक्व 
बुद्धि वाले विद्वान्‌ लोग इन सब प्रसंगों के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। भगवतरसिक जी का 
कहना है कि भय को उद्दीप्त करने वाली लज्जा को जिसने त्याग दिया है, वही समर्थ हुआ है। 


(तात्पर्य यह है कि लोक-वेद की मर्यादाओं को साधक इस भय से नहीं छोड़ पाता है 
कि उसकी निन्दा होगी | उसे कंठी-माला, तिलक-छापा आदि धारण करने में लज्जा आती हे | 
श्रीचैतन्य महाप्रभु और मीराबाई की तरह भय-मुक्त होकर नाम-संकीर्तन करने में और 
भाव-विहल होकर नाचने-गाने में उसे संकोच होता है। जब तक साधक में यह लज्जा 
विद्यमान है, यह संकोच मौजूद है, तब तक वह परमार्थ-पथ पर या भक्ति के राजमार्ग पर कदम 
रखने की सामर्थ्य प्राप्त नहीं कर सकता) | |४३ | | 
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अवनी, पवन, अकास, जल, अग्नि, सिंधु, ससि, भान | 

क्वारी, कुररि, कपोत, अलि, गज, मृग, मीन, सुजान | । 

गज, मृग, मीन, सुजान, सर्प, अजगर, महमाछी। 

भृंगी, देह, पतंग, सीख सिसु, मकरी आछी।। 

बारमुखी, सर-कार, दत्त गुरु कीने कवनी। 

निर्भय भगवत रसिक, अनुद्यम बिहरत अवनी ।।४४।। 

भावार्थ-(१) पृथ्वी, (२) वायु, (३) आकाश, (४) जल, (५) अग्नि, (६) समुद्र, (७) चन्द्रमा, 

(८) सूर्य, (६) कन्या, (१०) कुररी-पक्षी, (११) कबूतर, (१२) भौंरा, (१३) हाथी, (१४) हिरन, (१५) 
परम सुजान मछली, (१६) सर्प, (१७) अजगर, (१८) मधुमक्खी, (१६) भृंगी, (२०) पतंग, (२१) शिशु, 
(२२) मकड़ी, (२३) वारमुखी (पिंगला नाम की वेश्या) और (२४) बाण बनाने वाला-इन (चौबीस) 
से अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के कारण दत्तात्रेय जी ने इन्हें अपना श्रेष्ठ गुरु बनाया और सभी 
प्रकार के कर्मो का परित्याग कर वे धरती पर निर्भय विचरण कर रहे हैं | |४४ || 


निर्विरोध मन-रंजन 


चौबोला 
(श्री) भगवतरसिक बिहारी नित्त। 
निसि-दिन सेवत, छाँडि निमित्त । । 
अर्पन कीन्हौं मन-बुधि-चित्त । 
तन-धन-जोबन जानि अनित्त।।१।। 
भावार्थ-भगवतरसिक जी कहते हैं कि हम निमित्त-अवतारों को त्यागकर दिन-रात 
नित्य स्वरूप श्रीकुंजविहारी-युगल की सेवा-टहल किया करते हैं। हमने शरीर, धन और यौवन 
को अनित्य जानकर अपने मन, बुद्धि एवं चित्त को (इनसे अलग कर लिया है तथा उन्हे) 
श्रीयुगल को समर्पित कर दिया है ।|१। | 
कुंडलिया 
जहँ देखें, तहँ आपनौ, इष्ट, धर्म, गुरु, धाम । 
कारन-कारज जगत में, परिपूरन रति-काम | | 
परिपूरन रति-काम, समुझि समता जिन लीनीं। 
निंदा-अस्तुति सु परि, विषमता-बुधि तजि दीनीं।। 
सत्रु-मित्र नहिं कोइ, ऊँच नहिं नीच कोइ तहेँ। 
सो घट भगवतरसिक, स्याम-स्यामाँ संतत जहाँ । ।२ | | 
भावार्थ-(जहाँ एक वस्तु से दूसरी वस्तु उत्पन्न होती है, वहाँ पहली वस्तु को “कारण” 
और दूसरी को “कार्य” कहते हैं। इस संसार की उत्पत्ति इसी क्रम से हुई है और इसी क्रम 
से यह निरन्तर चल रहा है। गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है। उससे महत्तत्त्व की 
उत्पत्ति हुई, महत्तत्त्व से अहंकार की, अहंकार से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश-इन पाँच 
तन्मात्राओं की, तन्मात्राओं से पंचमहाभूतों की और एकादश इन्द्रियों की | इस प्रकार सृष्टि का 
यह क्रम आगे बढ़ गया | इसी क्रम को आगे बढ़ाते रहने के लिए प्राणी-मात्र में रति-काम का 
सहज संयोग समाविष्ट है। इसी बात को दृष्टि में रखकर भगवतरसिकजी कहते हैं-) 
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कार्य-कारण सम्बन्ध से उत्पन्न यह संसार रति-काम से परिपूर्ण है-इस बात को भली 
प्रकार से समझकर (रसिकों) ने संसार में सबके प्रति समभाव धारण कर लिया है, जिन्होंने 
निन्दा-स्तुति से मुक्त होकर विषमता की बुद्धि का परित्याग कर दिया है, जिनके लिए न कोई 
शत्रु है न मित्र, न कोई ऊँचा है न नीचा। उन रसिक अनन्यों के हृदय में श्रीश्यामाश्याम निरन्तर 
निवास करते हैं और वे जहाँ भी देखते हैं, वहाँ उन्हें अपने इष्ट, धर्म, गुरु और धाम के ही दर्शन 
होते हैं | |२| | 
गावैं हम सोई करें, सहज लाड़िली-लाल। 
करें लाडिली-लाल सो, हम गावैं तत्काल । | 
हम गावैं तत्काल, सूत दुँहुँ दिसि कौ ऐसौ। 
बुध-जन लेहु बिचारि, कमल-दिनकर कौ जैसौ || 
लीला ललित बिहार, स्याम-स्यामा मन भावें । 
भगवतरसिक अनन्य, उपासक अनुदिन गावैं ।।३।। 
भावार्थ-श्रीभगवतरसिकजी कहते हैं कि हम रसिक-जन जैसा कुछ गाते हैं, 
श्रीश्यामा-श्याम अनायास वैसा ही करते हैं और श्रीश्यामा-श्याम जैसा करते हैं, हम तत्काल 
उसी को गाकर सुना देते हैं | विद्वज्जन इस बात को गहराई से विचार कर समझ लें कि हमारा 
और उन (श्रीयुगल) का सम्बन्ध कुछ ऐसा है जैसा कमल और सूर्य का होता है | (जब कमल 
खिलते हैं, तभी सूर्य उदय होता है, या जब सूर्य उदय होता है, तभी कमल खिलते हैं|) ललित 
विहार की जो-जो लीलाएँ श्रीप्रिया-प्रियतम के मन को अच्छी लगती हैं, रसिक अनन्य 
उपासक हम लोग प्रतिदिन उन्हीं-उन्हीं लीलाओं का गायन किया करते हैं।।३।। 
जहाँ कृष्ण राधा तहाँ, जहँँ राधा तहँ कृस्न। 
न्यारे निमिष न होत-दोउ, समुझि करौ यह प्रस्न ।। 
समुझि करौ यह प्रस्न, दोउ घन-दामिनि जैसें। 
सहज सुभाइ सुतंत्र, निरंतर बिहरत तैसें ।। 
भगवतरसिक अनन्य, बिना कोउ जात नहीं तहँ 
दंपति संपति-सहित, मदन-रस-रंग भरे जहेँ।।४ || 
भावार्थ-जहाँ श्रीकृष्ण हैं वहीं श्रीराधाजी भी हैं, और जहाँ श्रीराधा हैं वहीं श्रीकृष्ण भी 
हैं। ये दोनों एक पल के लिए भी अलग नहीं होते। इस बात को ठीक प्रकार से समझने के 
बाद ही यह प्रश्‍न कीजिए (कि श्रीबिहारीजी महाराज के साथ श्रीप्रियाजी प्रकट रूप में क्यों 
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नहीं विराजमान हें |) ये दोनों तो घन-दामिनी की तरह हैं। (घन से दामिनी एक क्षण के लिए 
भी पृथक्‌ नहीं होती, अपितु उसी के अंग से सहज स्वभाव संश्लिष्ट रहकर विलास करती 
रहती है।)-श्रीयुगल भी इसी प्रकार सहज स्वभाव एक-दूसरे से संश्लिष्ट रहकर स्वच्छन्द 
नित्य रस-विलास करते रहते हैं। भगवतरसिकजी कहते हैं कि अनन्यरसिक हुए बिना कोई 
उपासक वहाँ नहीं पहुँच सकता, जहाँ ये दोनों प्रिया-प्रियतम अपनी समस्त सम्पत्ति (रूप, 
वयस्‌, चातुर्य, लीला-धाम आदि) की सर्वोत्कृष्टता के साथ प्रेम-रस-रंग से भरे निरन्तर विहार 
करते रहते हैं | |४ || 
कोउ सुकिया, कोउ परकिया, कलपि किये मत बादि | 
जोरी भगवतरसिक को, नित्य अनंत अनादि।। 
नित्य अनंत अनादि, लोक ते रीति विलक्षन। 
स्रुति-अस्मृति बिलगाइ, देखि अनुभव के अक्षन।। 
सहज प्रेम-माधुर्य, रहत अनुरागे दोउ। 
ललिता सखी प्रसाद, बिना तहँ जात न कोउ।।५।। 
भावार्थ-किसी ने स्वकीया और किसी ने परकीया (नायिका) के रूप में श्रीप्रियाजी की 
कल्पना करके एक व्यर्थ का वितंडा खड़ा कर दिया है। यह रसिक-रसिकनी की जोड़ी तो 
नित्य, अनन्त और अनादि है | इस जोड़ी की प्रीति-रीति सांसारिक समस्त रीतियों से विलक्षण 
है | श्रुति-स्मृतियों से अलग हटकर इन्हें अनुभव की आँखों से देखो | श्रीभगवतरसिकजी कहते 
हैं कि ये दोनों प्रिया-प्रियतम जहाँ सहज प्रेम की माधुरी में सतत अनुरक्त रहते हैं, वहाँ ललिता 
सखी (प्रेम सहेली श्रीहरिदासीजी) की कृपा के बिना कोई पहुँच ही नहीं सकता। (जिस पर 
श्रीस्वामी जी की कृपा होती है, वही श्रीप्रिया-प्रियतम के स्वरूप को जान जाता है और उन 
तक पहुँच पाता है) ।।५।। 
नाहीं ह्वैताद्वैत हरि, नहीं विसिष्टाद्वैत । 
बँधे नहीं मतवाद में, ईस्वर इच्छाद्वैत।। 
ईश्वर इच्छाद्वैत, करैं सब ही कौ पोषन। 
आप रहैं निर्लेप, भक्त सौं मानें तोषन।। 
भगवत रसिक अनन्य, संग डोलैं लगरबाँहीं । 
करैं मनोरथ सिद्ध उचित-अनुचित कछु नाहीं । 1६ ।। 
भावार्थ-श्रीहरि न तो केवल द्वैताद्वैत हैं, न केवल विशिष्टाद्वैत । सच तो यह है कि वे 
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दर्शन के किसी एक वाद में आबद्ध नहीं | उन्हें इच्छाद्वैत कहना ज्यादा ठीक है; क्योंकि वे 
इच्छामात्र से सभी का सब प्रकार से पोषण करते हैं। स्वयं निर्लिप्त होते हुए भी भक्तों से ही 
उन्हें परितोष (सुख) प्राप्त होता है | अन्य रसिक भक्तों के साथ गले में बाँहें डालकर घूमते रहते 
हैं और उचित-अनुचित का विचार किये बिना ही उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति किया करते 
हैं । ।६ । | 

अवतारी, भर्ता सु प्रभु, नित्य बिहारी एक। 

भक्त भाव पूरन करैं, धरि अवतार अनेक ।। 

धरि अवतार अनेक, घाट गंगा के जैसें। 

जहँ जो करै निवास, ताहि तहे तोषैं तैसें । । 

भगवतरसिक अनन्य, सुहृद सबके हितकारी । 

सेबैं अपनौ इष्ट, परम पूरन अवतारी ।॥७ । | 

भावार्थ-सबके स्वामी, सबका पालन करने वाले, सबके अवतारी एक नित्यनिकुंज 

बिहारी श्रीयुगल ही हैं। वे ही अनेक अवतार धारण करके भक्तों की अभिलाषाओं को पूरा करते 
रहते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे कि एक ही गंगाजी अपने अलग-अलग अनेक घाटों पर बसने 
वाले व्यक्तियों को उनके भावानुसार सुख-सन्तोष देती रहती हैं। भगवतरसिकजी कहते हैं कि 
हम अनन्य जन अपने इन्हीं इष्ट की टहल में लगे रहते हैं, जो सबके सुहृद्‌, सबके हितकारी, 
सब प्रकार से परिपूर्ण तथा सब अवतारों के अवतारी हैं।।७।। 

भेदाभेद-विरोध नहिं, परैं सुमति उर धार। 

गीता श्रीभागौत सौं, मिलि कै बचन उचार | | 

मिलिकँ बचन उचार, समुझि अपुने मन माँहीं | 

आचारज-गुरु इष्ट, वास्तव मैं दुइ नाहीं । | 

भगवत रसिकन संग, सर्ब भ्रम कीजै छेदा। 

हाटकमय हरि रूप, पारषद इतनौइ भेदा ।।८।। 

*भावार्थ-रसिकजन भेद-अभेद के झगड़े में नहीं पड़ा करते। अतः तुम भी इस सुबुद्धि 

को अपने हृदय में धारण करके जो भी कुछ कहो श्रीमद्भगवद्गीता और श्रीमद्‌भागवत के 
अनुसार ही कहो | इस रहस्य को अपने मन में भली प्रकार समझ लो कि आचार्य गुरु-श्रीस्वामी 
हरिदासजी एवं इष्ट स्वरूप श्रीप्रिया-प्रियतम व॑स्तुतः दो नहीं, एक ही हैं। भगवतरसिकजी 
कहते हैं कि यदि तुम्हारे हृदय में, इस विषय में कुछ भ्रम है तो सच्चे रसिकों के सहयोग से 
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-पहले उस (भ्रम) को पूर्णतः निर्मूल कर दो। (विशुद्ध प्रेम की अभिव्यक्ति होने के कारण 
श्रीस्वामीजी एवं श्रीप्रिया-प्रियतम में कोई भेद नहीं |) यदि कोई भेद है भी तो वह केवल इतना 
ही है जितना कि सुवर्ण-निर्मित श्रीविग्रह में और सुवर्ण-निर्मित पार्षदों में होता है | |८ || 

हरिजन, हिजरा, हुरकिनी, सती, सूरमा सोइ। 

प्रगट होहिं सब जात मैं, इनकी जाति न कोइ।। 

इनकी जाति न कोइ, कृपन-दाता दोउ देखौ। 

दारिद्री-धनवंत, गुनी-निगुनी जु बिसेखौ।। 

भगवत रूप-कुरूप, जसी-अजसी की लरजन। 

साधन-सिद्ध न होइ, धोइ सिल हीरा हरिजन ।।६।। 

भावार्थ-भगवान्‌ के भक्त, हिजड़े, हुडुकिनी (गाने-बजाने वाली) सती और शूरवीर-ये 

सभी जातियों में उत्पन्न होते हैं। इनकी कोई जाति नहीं होती। भगवतरसिकजी कहते हैं कि 
कोई मनुष्य विशेष कृपण दिखाई देता है, तो कोई विशेष उदार, कोई विशेष निर्धन, तो कोई 
विशेष धनवान, कोई गुणों से युक्त तो कोई बिल्कुल गुणहीन, कोई रूप-सम्पन्न, तो कोई 
कुरूप, कोई यशस्वी, तो कोई यश से हीन | क्या मनुष्य ने ऐसा-ऐसा बनने का प्रयास किया 
है ? नहीं, ये तो सभी जातियों में स्वतः ही ऐसे उत्पन्न होते हैं। केवल साधनों से कोई सिद्ध 
हरिजन (भक्त) उसी प्रकार नहीं बन सकता जैसे पत्थर की शिला धोने-पखारने से हीरा नहीं 
बन सकती | ६ | | 


माया जीवै बस करे, भक्ति करै बस ईस। 

भेद बतावै भागवत, गावै सप्तातीस।। 

गावै सप्तातीस, सुनैं समुझैं नहिं प्रानी। 

झगरि करें मतबाद, बाद ही आयु बिहानी ।। 

सुत-बित-बनिता-सदन, कियौ निस्चै निज काया। 

ते क्यों पावैं पार, परे भगवत की माया।।१०।। 

भावार्थ-भगवतरसिकजी कहते हैं कि जैसे माया जीव को वश में किये रहती है, वैसे 

ही भक्ति भगवान्‌ को वश में रखती है | श्रीमद्‌भागवत इसका रहस्य बतलाता है | उसमें सैंतीस 
प्रकार के भागवतधर्म कहे गये हें; किन्तु उन्हें मनुष्य सुनते-समझते नहीं-उल्टे आपस में 
झगड़कर नये-नये मत-वाद खड़े कर लेते हैं और अपनी सारी आयु व्यर्थ ही गँवा देते हैं । पुत्र, 
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धन, स्त्री, मकान और शरीर ही अपने हैं, ऐसा निश्चय जिन्होंने किया हुआ है, वे भगवान्‌ की 
माया में ही पड़े हैं। (भला पुत्रादि में आसक्ति रखने वाले ये लोग) भगवान्‌ की माया का पार 
कैसे पा सकते हैं ? |।१०|। 

खावै नहिं पछिताइ सो, खावै सो पछिताइ। 

यह जग लाडू भूत कौ, दुहूँ भाँति दुखदाइ।। 

दुहूँ भाँति दुखदाइ, खाज ज्यौं नखन खुजावत । 

रोग भोगते होय, सिस्न-रसना-हित धावत | । 

श्रीभगवत उर धारि, भक्ति करि, मन कौं दाबै। 

गुरु आज्ञा अनुकूल, रहै, नहिं बेदन खावै।।११।। 

भावार्थ-श्रीभगवतरसिकजी कहते हैं कि यह संसार भूत के लड्डू जैसा है-जिस प्रकार 

भूत के लड्डू को जो खाता है, वह भी पछताता है और जो नहीं खाता है, वह भी; उसी प्रकार 
जो इस संसार के सुखों को भोगता है वह भी (अंत में कुछ हाथ न लगने से) पछताता है और 
जो नहीं भोगता, वह भी (कि पता नहीं इस संसार में कैसा सुख है, हम तो इससे वंचित रह 
गये) | यह दोनों ही प्रकार से दुःख देने वाला है-जैसे कि खुजली से ग्रस्त व्यक्ति खुजली को 
नाखूनों से न खुजाये, तो भी बेचैन और यदि खुजा ले तो लहू-लुहान होकर महान्‌ कष्ट 
भोगता है, मनुष्य विषय-सुख और रसना के आस्वाद के लिए दौड़ लगाये जा रहा है। 
भगवतरसिकजी कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रीहरि को हृदयस्थल में विराजमान करके उनकी 
सच्ची भक्ति करता है और मन को वश में करके श्रीगुरुदेवजी की आज्ञा के अनुसार आचरण 
करता है, उसे संसार की कोई वेदना नहीं भुगतनी पड़ती | |११| | 


जो उपदेसै और कौं, सो नहिं मानें आप। 

देखौ जगत प्रबीनता, ठगै आपकौं आप।। 

ठगै आपकौं आप, बिषै स्वारथ नहिं छूटैं । 

परमारथ पर-हेत, बके, पर-धन कौं लूटैं | | 

पंडित, संत, महंत, गुसाँई, परमहंस जो। 

लोभ-ग्रसे सब लोग, नहीं भगवत सहाय जो।।११।। 

भावार्थ-उपदेशक (पण्डित, सन्त, महन्त, गुसाई, परमहंस आदि) दूसरों को जो शिक्षा 

देते हैं, उस पर स्वयं अमल नहीं करते। संसार की होशियारी (मूर्खता) तो देखिये कि यह 
जान-बूझकर अपने-आपको धोखा देता रहता है। यह दूसरों के लिए तो परमार्थ की बात 
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करता है, किन्तु उसका स्वयं का स्वार्थ और विषयासक्ति नहीं छूटते। भगवतरसिकजी कहते 
हैं कि पण्डित, सन्त, महन्त, गुसाई, परमहंस आदि जो लोभ से ग्रसित हैं और सदा दूसरों का 
धन ऐंठने में लगे रहते हैं, कभी भगवत्‌-प्राप्ति में सहायक नहीं हो सकते ।।१२।। 
बिद्या, रूप, महत्त्व, कुल, धन, जोवन अभिमान | 
षट कंटक देखै जहाँ, रहै न भक्त निदान।। 
रहै न भक्ति निदान, स्वाँग सब नगर-नार के। 
विषयिन हाथ बिकाइ, नहीं रिझवन भतार के ।। 
जग-बंचन के हेत, सबै गुन सीखै जिद्या। 
भगवत-भक्ति बिहाइ, कहा कीनौं पढ़ि बिद्या ।।१३।। 
भावार्थ-विद्या का, रूप का, बड़प्पन (गुरुत्व) का, कुल का, धन का और यौवन का 
अभिमान-ये छह अभिमान रूपी कंटक जहाँ दिखाई देते हैं, वहाँ भक्ति महारानी नहीं ठहरतीं | 
(विद्या आदि पर अहंकार करने वाले व्यक्तियों का सारा भक्ति-प्रदर्शन) नगर-नारि (विश्या) के 
“प्रेम के स्वांग” की तरह है | वे (वेश्या और रूपादि के अभिमानी) विषयी मनुष्यों के हाथों बिकते 
रहने के कारण कभी भी अपने वास्तविक स्वामी को रिझाने में समर्थ नहीं हो सकते | अभिमानी 
व्यक्ति (वेश्या की तरह) संसार को ठगने की जिद से ही सारे गुण सीखता है | भगवतरसिकजी 
कहते हैं कि यदि श्रीहरि की भक्ति ही न प्राप्त हो सकी तो सारी विद्याओं को पढ़कर भी उसने 
क्या प्राप्त कर लिया ? ।।१३।। 
सतगुर-सब्द सु स्वाति जल, सीप, सिष्यहिय होय | 
सकुचि मीन टक्कर लगै, तब वह मुक्ता होय।। 
तब वह मुक्ता होय, सजाती संगत जैसैं। 
नातर तोय कौ तोय, होय नहिं मुक्ता ऐसैं।। 
भगवत रसिक अनन्य, बधू नव गर्भ धरै उर। 
सदा सहायक सासु-स्वामियाँ जानौं सतगुर ।।१४।। 
भावार्थ-सच्चे गुरु द्वारा दिये गये मन्त्रोपदेश रूपी स्वातिनक्षत्र का सुन्दर जल जब 
शिष्य की हृदय रूपी सीप में पड़ता है, तब वह सजातीय सन्तों की संगति-रूपी 'सकुची' 
नामक मीन की टक्कर से मोती बन जाता है | अन्यथा (इस संयोग के अभाव में) वह (स्वाति 


का जल) केवल जल ही रह जाता है, मोती नहीं बन पाता | अर्थात्‌ मन्त्रोपदेश शब्द-मात्र रह 
जाता है। 
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भगवतरसिकजी कहते हैं कि जब अनन्य रसिक-रूपी वधू हृदय में श्रीहरि-भक्ति-रूपी गर्भ को धारण 
करती है, तब सच्चे गुरु को ही सास और पति के समान सदा सब प्रकार से सहायक समझना 


चाहिए ।।१४ | | 
भरता के द्वै भामिनी, बसें एक ही गाँव। 
सेवा साधैं औसरनि, तोरें पति के पाँव।। 
तोरैं पति के पाँव, सौतियारौ सौ मानें। 
ऐसेहिं सब मत-बाद, करैं खंडन मत आनैँ । | 
आचारज अभिमान, आपकों मानें करता। 
तजि विरोध नहीं भजे, आपनौं भगवत भरता ।।१५।। 
भावार्थ-एक पति की दो पत्नियाँ है | दोनों एक ही गाँव में रहती हैं | (चरण-सेवा के 
लिए दोनों ने पति का एक-एक पैर बाँट लिया है।) वे समयानुसार अपने-अपने बाँट वाले 


पैर की तो सेवा करती रहती हैं; पर दूसरे पैर को सौतेला जैसा मानकर तोड़ती-मरोड़ती रहती 
हैं। (वे यह भूल जाती हैं कि दूसरा पैर भी उसी पति का है, जिसकी वे पत्नी हैं |) 


इसी प्रकार सारे “मत” और सारे “वाद” दूसरे मत-वादों का खण्डन करने लगे हें | 
(जबकि सभी मतों और वादों का चरम मन्तव्य और वक्तव्य एकमात्र श्रीहरि ही हैं|) भगवतरसिकजी 
कहते हैं कि आचार्यत्व के अभिमान के कारण ये (मत-वादी) अपने को कर्ता समझ बैठे हैं | और 
आपसी विरोध और वैमनस्य को त्यागकर श्रीहरि (जो सबके स्वामी हैं) को नहीं भजते | |१५ || 
सेवत स्वारथ बिषै-सुख, पोषत देखे देह। 
दुर्लभ बिरले जगत में, जिनकै नवधा नेह।। 
जिनकैं नवधा नेह, गेह धन दारा नाहीं। 
जोग, ज्ञान, बैराग्य, भक्ति प्रेमा उर माहीं।। 
मिलहिं न मरमी जुगत, ढूँढ़ि बल्लभ दुख खेवत। 
पार पहुँचे सूर, छिपे नव कुंजन सेवत।।१६।। 
भावार्थ-श्रीभगवतरसिकजी अपने शिष्य श्रीबिहारीबल्लभ को समझाते हुए कहते हैं कि 
हे बल्लभ, संसार में अधिकांश व्यक्ति तो स्वार्थ और विषयसुख के सेवन एवं शरीर के पोषण 
में लगे हुए हुए दिखाई देते हैं | ऐसे व्यक्ति जिनके हृदय में नवधा भक्ति विद्यमान है, इस जगत्‌ 
में अत्यन्त विरल अथवा दुर्लभ हैं। इन नवधाभक्ति वालों में भी जिनके न घर है, न धन है और 
म स्त्री है, जिनके हृदय में योग, ज्ञान तथा वैराग्य के साथ प्रेमलक्षणा भक्ति विराजमान है और 
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जो प्रिया-प्रियतम के मर्म (प्रेम) को पहचानते हैं। ऐसे प्रिय अनन्य रसिक सन्तों को ढूँढने में 
दुःख भले ही झेलते रहो, पर वे मिलते नहीं, सांसारिकता के उस पार पहुँचे हुए वे सूरवीर तो 
वृन्दावन की नित्य-नवनिकुंजों में छिपे हुए प्रिया-लाल को निरन्तर लाड़ लड़ा रहे हैं |।१६।। 
आवत भगवत भक्ति-निधि, जहे मैं-मेरी नाँहिं। 
पोषत अपनौ जानि सब, बँधे न काहू माँहिं।। 
बँधे न काहू माँहिं, स्याम-स्यामाँ गुन गावैं। 
अनइच्छित जग-रीति, प्रीति-रस-रीति लडावैँ । । 
गुन तैं न्यारे रहत, सहत, जो स्याँम सहावत। 
बल्लभ जीवन जुगल-भक्ति भगवत जब आवत ।।१७।। 
भावार्थ-श्रीहरि-भक्ति-रूपी परम निधि तो उन्हीं सन्तों को मिलती है, जिसके मन में 
अहंकार और ममता का सर्वथा अभाव होता है। ऐसे रसिक भक्त इस चराचरात्मक सारे संसार 
को अपना मानकर सबका पोषण करते हैं, किन्तु किसी में भी आसक्त नहीं होते | ये महानुभाव 
सांसारिक व्यवहार और जागतिक प्रेम से उदासीन रहकर निरन्तर श्यामा-श्याम का गुण-गान 
करते रहते हैं और उन्हें प्रेम की रसमयी रीति से लाड़ लड़ाते रहते हैं। 
श्रीभगवतरसिकजी कहते हैं कि हे बल्लभ, जब भक्तों के जीवन में श्रीयुगल की रसमयी 
भक्ति आ जाती है, तब वे तीनों गुणों से पृथक्‌ हो जाते हैं। उस समय श्रीश्यामसुन्दर उन्हें जो 
कुछ भी अच्छा-बुरा सहन करवाते हैं, उसे वे समभाव से सहन करते रहते हें | |१७ | | 
जो कुछ लिख्यौ ललाट में, दुख-सुख देही संग । 
भुगतैगौ जहँ जाइगौ, यह सिद्धांत अभंग।। 
यह सिद्धान्त अभंग, तजत क्यों धीरज प्रानी। 
वृन्दावन परिहरे, प्रिया-प्रीतम-रजधानी ।। 
भगवत नित्यबिहार, स्याम-स्यामाँ कौ गैलछु। 
भूख-प्यास सहि रहै, आनि बीतै सिर जो कुछ | ।१८ | | 
भावार्थ-भाग्य में जो कुछ दुःख-सुख लिखा है, वह इस शरीर के साथ जुड़ा है। तुम 
जहाँ-कहीं भी जाओगे, वहीं वह भोगना पड़ेगा-यह सिद्धान्त अटल है। इसलिए हे प्राणी, तुम 
धीरज क्यों खो रहे हो और क्यों प्रिया-प्रियतम की राजधानी इस वृन्दावन का परित्याग कर रहे 
हो ? भगवतरसिकजी कहते हैं कि भूख-प्यास या जो कुछ भी आपत्‌-विपत्‌ तुम्हारे ऊपर आ 
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पडे, उस सबको सहकर तुम निरन्तर यहीं रहो और प्रिया-प्रियतम के नित्यविहार को देखो और 
गाओ | |१८ | | 
आँधे के सिर सम्प्रदा, नकटे कैसौ पंथ । 
ठगा-ठगी संसार में, समुझि लगौ संग कंथ । । 
समुझि लगौ संग कंथ, कह्यौ जब भामिनि ऐसें । 
निज प्रताप बल चहैं, भलाई उभे न तैसें।। 
रस-स्वार्दी कोउ मिलै, जाहि गुन-दोष न बाँधे। 
भगवत द्रष्टा होय, करौ सेवन, तजि आधे ।।१६।। 
भावार्थ-(प्रेम-विहीन नितान्त बहिरंग साधन प्रधान किसी सम्प्रदाय में अपने पति को 
दीक्षित होने के लिए उद्यत देखकर पत्नी ने कहा-) जैसे अन्धे के पीछे अन्धा चलता है, ऐसे 
तो ये सम्प्रदाय हैं और (जैसे एक नकटे के बहकावे में आकर दूसरा नाकदार भी अपनी नाक 
कटवाकर नकटा बन जाता है, ऐसे) नकटों के से ये पंथ हैं | हे स्वामी, ये नीरस सम्प्रदाय और 
शुष्क पंथ तो संसार को ठगने के लिए है, इनके पीछे कुछ सोच-विचार कर ही लगो ! (केवल 
सम्प्रदायवाद के दुराग्रही) ये लोग तो अपना ही उल्लू सीधा करने के चक्कर में लगे रहते 
हैं-अपना ही ऐश्वर्य और यश चाहते हैं। इसलिए इन पंथों से गुरु-शिष्य-दोनों में से किसी 
का भला होने का नहीं। हाँ, यदि कोई ऐसा रसास्वादी मिले, जिसे सांसारिक गुण-दोषों ने न 
बाँध रखा हो तथा जो श्रीयुगल की रूप-माघुरी में ही वस्तुतः निमग्न रहता हो-तो तुम उसकी 
संगति करो और इन अन्धे-नकटों को त्याग दो |।१६ | | 
माँछी, माँछर, माँगने, मूँसे, बाँदर, चोर। 
काँटे, दीमक, जीविका, जागा-दस दुख घोर । | 
जागा दस दुख घोर, बास क्यों कीजै बन में। 
असन-बसन बिनु मिले, रहै ना धीरज मन में । । 
भगवत रसिक अनन्य मिलन दुस्तर स्रुति साछी । 
बिहरत स्यांमा-स्याम, जहाँ नहिं माँछर-माँछी ।।२०।। 
भावार्थ-साधारण साधक को वृन्दावन-वास करने में मक्खी, मच्छर, भिखारी, चूहे, बन्दर, 
चोर, काँटे, दीमक, जीविका और रहने के लिए स्थान की समस्या-ये दस घोर दुःख सताते हैं । 
इनके रहते श्रीवृन्दावन-वास कैसे किया जाय ? इस पर भी भोजन और कपड़ों के न मिलने 
पर तो उसके मन का धैर्य ही टूट जाता है | भगवतरसिकजी कहते हैं कि इन सब कष्टों को 
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सहकर भी यदि वृन्दावन-वास किया जाय तो अनन्य रसिकों का मिलना तो बहुत ही कठिन 
है। श्रुतियाँ साक्षी हैं कि अनन्य रसिकों की कृपा से ही उस दिव्य वृन्दावन में पहुँचा जा सकता 
है, जहाँ श्यामा-श्याम नित्यविहार करते रहते हैं और जहाँ मक्खी-मच्छर आदि का कोई कष्ट 
नही है ।।२०।। 

जाकौं दरसन इत मिलै, ताकौं दरसन उत्त। 

जाकौ दरसन इत नहीं, ताकौ मिलै न उत्त।। 

ताकौ मिलै न उत्त, फिरै भटकत सब ठौरनि। 

मनकौ मैल न जाइ, खात घर-घर के कौरनि।। 

भगवत रसिकन संग, मुकुर लौं माँजै ताकौं। 

तब निज बदन दिखाय, स्याम-स्यामा कौ जाकों।।२१।। 

भावार्थ-जिस मनुष्य को इस संसार में सर्वत्र श्यामाश्याम की झलक दिखाई देती है, 

उसे ही निकुंज मन्दिर में उनके नित्यविहार का साक्षात्कार होता है और जिसे इस संसार में 
ही श्रीयुगल का आभास नहीं मिल रहा है, उसे वहाँ भी उनके दर्शन कदापि नहीं हो सकते | 
ऐसा व्यक्ति भले ही स्थान-स्थान पर (अथवा तीर्थो में) भटकता फिरे, भले ही घर-घर 
(भिन्न-भिन्न -मत-सम्प्रदायों में) झूठन चाटता फिरे, उसके मन से काम-क्रोधादि वासनाओं का 
मैल दूर नहीं हो सकता | 


भगवतरसिकजी कहते हैं कि पहले मनदर्पण को रसिकों की संगति से माँजकर निर्मल 
करना चाहिए (काम-क्रोध आदि वासनाओं को दूर करना चाहिए), तभी श्यामा-श्याम-रूपी 
स्व-मुख उस मन-दर्पण में दिखाई देगा | (जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में मुख दिखाई देता है, 
उसी प्रकार निर्मल मन में ही श्यामा-श्याम की रूप-माधुरी प्रतिबिम्बित होती है) | |२१ | | 


गेरा मासे कौ गुरू, ताकौ सिष सब कोय। 

ताकी आस उपासना, करै निरन्तर सोय || 

करै निरन्तर सोय, और नहिं आवै मन में। 
बाल-वृद्ध,नर-नारि सुभाइक तृष्ना धन में । | 
भगवत रसिक बिहाय, कियौ सबके उर डेरा | 

गेही कहा बिरक्त, मिले पावै सुख गेरा ।।२२।। 
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भावार्थ-जो ग्यारह मासे-भर (शुद्ध चाँदी) का बना है", (अर्थात्‌ रुपया धन) वही सारे 
संसार का गुरु है, सब उसी धन के चेले-चपाटे हैं। जो कुछ भी आराधना-उपासना संसार 
में चल रही है, वह भी इस धन की आशा से ही है। इसके अतिरिक्त और कुछ (श्रीहरि के दर्शनों 
की लालसा, उनके प्रति प्रेम आदि की तो) बात ही मन में नहीं आती। बालक-वृद्ध, 
स्त्री-पुरुष-सबकी धन में स्वाभाविक तृष्णा है | 


भगवतरसिकजी कहते हैं कि भगवान्‌ के प्रेमी भक्तों के अलावा और सबके हृदय में यह 
तृष्णा डेरा डाले बैठी है | क्या गृहस्थ और क्या विरक्त-सबका मन धन की प्राप्ति से ही सुख 
का अनुभव करता है ।।२२।। 


पसु-रूपी संसार सब, बँध्यौ धर्म-रजु माँहिं । 

बर्नास्रम, दरसन छहू, छूटि सकत कोउ नाँहिं ।। 

छूटि सकत कोउ नाहि, सम्प्रदा-पंथ-गरूरे | 

निज खूँटा खर खात, तजत मैदा, घृत, बूरे । | 

स्यामाँ-स्याम बिहार, नित्य माधुर्य परम रसु। 

भगवतं तिनहिं न देत, ताड़ना देत जानि पसु ।।२३।। 

भावार्थ-यह संसार पशु-तुल्य है, जो धर्मरूपी रस्सियों से बँधा है | ब्राह्मण आदि चार 

वर्णों, ब्रह्मचर्यं आदि चार आश्रमों एवं सांख्य आदि छः दर्शनों के बन्धन से कोई छूट नहीं पाता 
है। श्रीहरि की मधुर प्रीति, जो मैदा, घी और बूरे से बने से बने मगद के लडूओं के समान सरस 


है, उसका तो यह परित्याग कर देता है और सम्प्रदायवाद तथा पंथों के गरूर (घमण्ड-अहंकार) 
रूपी खूँटे से बँधा खली खाता रहता है | 


श्रीभगवतरसिकजी कहते हैं कि श्रीश्यामाश्याम का नित्यविहार परम माधुर्य युक्त 


१. भगवतरसिकजी के समय में जो रुपया होता था, उसमें ग्यारह माशे भर शुद्ध चाँदी और एक माशे-भर अन्य 
धातुओं का मिश्रण होता था। 

२. तिल आदि में से तेल निकल जाने के बाद जो छूँछ बचती है, उसे खली कहते. हैं। उस खली को पशु बंडे 
चाव से खाते हैं | किन्तु मनुष्य यह भली प्रकार जानता है कि वह एक निस्सार वस्तु है। इसी प्रकार सम्प्रदायवाद 
में बँधा व्यक्ति चाहे उत्कृष्ट से उत्कृष्ट सांसारिक सुख-भोग प्राप्त कर ले, चाहे स्वर्ग-मोक्ष आदि की उपलब्धि 
कर ले, वह सब रसिकां की दृष्टि में खल की भाँति निस्सार और त्याज्य है । यद्यपि सम्प्रदायवादी साधक उन्हीं 
वस्तुओं को अपनी साधना-उपासना की चरम उपलब्धि समझता है। परन्तु रसिकजन तो श्रीहरि की निष्काम भक्ति 
और विशुद्ध प्रेम की ही साधना-उपासना का सारतत्त्व मानते हैं और उसी की प्राप्ति में लगे रहते हैं। 
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सर्वोत्कृष्ट रस है। यह रस श्रीहरि उस (संसारी) को नहीं देते, बल्कि उसे तो पशु समझकर 
ताड़ना ही देते हैं ।|२३ । | 
आसा जाकी जहें बसी, तहें ताही कौ बास। 
गेही होय विरक्त कै, कै स्वामी कै दास ।। 
कै स्वामी कै दास, महातम सब कहिबे कौं । 
भगवत रसिक अनन्य-बचन जुग-जुग गहिबे कौं।। 
तजैं निवृत्ति-प्रवृत्ति, रहैँ नित तिनके पासा। 
नित्य बिहार अखंड, मिलन की जिनकों आसा ।।२४।। 
भावार्थ-गृहस्थ हो या विरक्त, स्वामी हो या सेवक, उसका भरोसा जिस पर टिका है, 
वह उसी के पास है। संत, महन्त, सेवक, स्वामी, गृहस्थ, विरक्त, संन्यासी आदि का बाना 
धारण करके भी यदि किसी का मन आहार, निद्रा, भय और इन्द्रिय-सुखों में ही भटकता है, 
तो वह पशु-तुल्य विषयी ही माना जायेगा | उसके माहात्म्य की गाथाएँ केवल कहने भर के 
लिए हैं। 
भगवतरसिकजी कहते हैं कि अनन्य रसिकों के ये वचन युगयुग तक गाँठ बाँधकर 
रखने चाहिए कि जिन साधकों की अभिलाषा अखण्ड एकरस नित्यविहार सुख पाने की है, उन्हें 
निवृत्ति-प्रवृत्तिञपरक सब मार्गो को त्यागकर केवल प्रेम-मार्गी रसिक सन्तों के पास ही निवास 
करना चाहिए | (अनन्य रसिकों के संग के अतिरिक्त नित्यविहार की प्राप्ति अन्य किसी उपाय 
से सम्भव नहीं) २४ || 
कौबा धोये हंस नहिं, होय न बछरा स्वान। 
रासभ तें हय होय नहिं, जो धोवैं भगवान ।। 
जो धोवैं भगवान, साखि देखौ दुर्योधन । 
हरि आये बनि दूत, गये फिरि, भयौ न बोधन ।। 
भगवत रसिक अनन्य, होय नहिं बाँभन नौवा। 
गुन स्वभाव नहिं मिटै, हंस संगति करि कौवा ।।२५।। 
भावार्थ-भले ही धोने वाले भगवान्‌ ही क्यों न हों किन्तु किसी प्रकार भी धोकर न तो 
कौवे को हंस बनाया जा सकता है, न कुत्ते को बछड़ा और न ही गधे को घोड़ा। इसके प्रमाण 
के लिए दुर्योधन को देख लें। उसे समझाने के लिए स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण दूत बनकर आये; 
किन्तु उसे बोध न दे सके और यों ही लौट गये 
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भगवतरसिकजी कहते हैं कि जैसे हंस की संगति करने से कौवे का गुण और स्वभाव 
नहीं मिट सकता, नाई ब्राह्मण नहीं हो सकता, वैसे ही प्रत्येक साधक अनन्य-रसिक नहीं बन 
सकता | |२५ | | 
काटे कूकर बाबरौ, जाकौं लागै भूत। 
करै अमल तहँ आपनौ, दाबि परायौ पूत।। 
दाबि परायौ पूत, प्रेम की यह गति जानौं। 
जिय तैं ईस्वर होय, साखि ब्रज-बधू बखानौं । | 
भगवत रसिक अनन्य, होय अद्भुत रस चाटे | 
स्यामाँ-स्याम बिहार, नित्य तिहिं काल न काटे | ।२६ | | 
भावार्थ-जिसको पागल कुत्ता काट लेता है, अथवा जिसको भूत लग जाता है, उस 
पराये पुत्र को दबोचकर वह (पागल कुत्ता अथवा भूत) उस पर अपना शासन करता है। 
(जिसको पागल कुत्ता काट लेता है, वह कुछ समय बाद कुत्ते के समान ही भौंकने और व्यवहार 
करने लगता है और जिस पर भूत चढ़ा होता है उसकी चाल-ढाल, बोली उस भूत जैसी हो 
जाती है|) प्रेम की भी ऐसी ही गति है-जो व्यक्ति प्रेमाविष्ट होता है, वह भी प्रेम-स्वरूप हो 
जाता है, उसके व्यक्तित्व की सारी पहचान मिट जाती है। वह जीव (सीमित) से ईश्वर 
(असीमित) हो जाता है। इसके प्रमाण हेतु व्रजांगनाएँ उल्लेखनीय हें | 


भगवतरसिकजी कहते हैं कि जो सच्चा अनन्य रसिक होता है वही, केवल वही 
श्रीश्यामा-श्याम के नित्य-विहार-रूप अद्भुत आनन्दरस का आस्वादन सतत एकरस करता 
है। (अन्य सांसारिक विघ्न-बाधाओं की बात तो दरकिनार रही) कराल काल भी उस रसिक 
के इस रस-सातत्य को विच्छिन्न नहीं कर सकता | |२६ | | 
जोतिक, बैदिक, ब्याकरन, साबर, स्रोदय, कोक | 
सामुद्रिक, पिंगल पढ़ै, जस प्रताप तिहुँ लोक ।। 
जस-प्रताप तिहुँ लोक, जोग, नृप-नीति बखानौ। 
गांधर्वी पुनि सास्त्र, पाक-बिधि, सिल्प सुजानौ । । 
चौदह बिद्या-निपुन, नारि-नर नट के कौतिक। 
भगवत रसिक बिहार, दिखावै सो बर जोतिक ।1२७।। 
भावार्थ-ज्योतिष, वेद, उपनिषद्‌ आदि वैदिक वाङ्मय, व्याकरण, साबर-मन्त्र, स्वरोदय 
(स्वर अर्थात्‌ साँस की गति से शुभाशुभ का परिज्ञान कराने वाली विद्या), कामशास्त्र, सामुद्रिक 
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(हस्तरेखा-विज्ञान), पिंगल (छन्द-शास्त्र) का अध्ययन करके लोग तीनों लोकों में कीर्ति और 
प्रताप अर्जित करते रहते हैं। योगशास्त्र और राजनीति-विज्ञान का भी मनीषियों ने खूब बखान 
किया है | संगीत, पाक-विद्या, शास्त्र-ज्ञान और शिल्पकला में भी मनुष्य पारंगत होते हैं। इन 
चौदह विद्याओ में निपुण होकर भी स्त्री-पुरुष नट (भाँड) की तरह चमत्कार-प्रदर्शन के 
अतिरिक्त और क्या उपलब्ध कर सके हैं ? श्रीभगवतरसिकजी कहते हैं कि जो व्यक्ति 
रसिकचक्रचूडामणि श्रीयुगल के नित्यविहार-रस का साक्षात्कार करा सके, वही हमारे लिए 
सर्वोत्कृष्ट ज्योति-स्वरूप (प्रतिभा-सम्पन्न) है | |२७ । | 
साँचौ नहिं निज धर्म कोउ, कासौ करियै प्रीति । 
ब्यभिचारी सब देखिये, आवत नहिं परतीति।। 
आवत नहिं परतीति, दीजिए काकौ निज धन। 
मन-माफिक नहिं मिलै, खोजि देखे बस्ती-बन ।। 
भगवत रसिक अनन्य, संग की सहै न आँचौ। 
कूकर हाड चबाय, सिंह मारे गज साँचौ।।२८।। 
भावार्थ-इस संसार में कोई भी निज धर्म के प्रति अनन्य नहीं है, फिर हम किससे प्रेम 
करें ? यहाँ तो सब व्यभिचारी दिखाई देते हैं। (विविध यज्ञानुष्ठानों, देवी-देवताओं और 
पितरगणों में श्रद्धा रखने के कारण वे सबके स्वामी श्रीहरि के प्रति तो क्या, किसी के भी प्रति 
सच्चे नहीं रह पाते | इस व्यभिचारी प्रवृत्ति के कारण) हमें किसी पर भी विश्वास नहीं हो पाता, 
हम फिर अपनी “नित्यविहार” की यह अनुपम सम्पत्ति किसी को कैसे दें ? हमने नगर से लेकर 
वन तक (गृहस्थों से लेकर विरक्तों तक) सब को देख लिया, हमें एक भी. ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, 
जैसा हम चाहते हैं | 
भगवतरसिकजी कहते हैं कि इन व्यभिचारियों के लिए तो अनन्य रसिकों की संगति 
ही अग्नि के स्पर्श की तरह असह्य है; (फिर “नित्यविहार” को ये कभी पचा पायेंगे, इसकी 
कल्पना भी नहीं की जा सकती |) विशालकाय हाथी को पछाड़ने की क्षमता तो मृगाधिपति सिंह 
में ही होती है; कुत्ता तो बेचारा सूखी हड्डियों को ही चबाता रहता है | |२८। | 
घर-घर में गुरु बैद्य सब, बिन गुरु बैद्य न कोय। 
औषधि-मन्त्र बतावहीं, सीघ् सिद्ध यह होय ।। 
सीघ् सिद्ध यह होय, बहुत भाँतिन अजमायौ । 
कह्यौ हमारौ करौ, लेउ सुख मन कौ भायौ।। 
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रोगी नर, गुरु-हीन, करै कह, काकौं परिहर | 
निस्चै भगवत करै, एक नहिं डोलै घर-घर | ।२६ । | 
भावार्थ-घर-घर में सब लोग गुरु और वैद्य हैं-ऐसा कोई नहीं, जो गुरु और वैद्य न 
हो। ये गुरु और वैद्य क्रमशः सबको मन्त्र तथा औषधि बताते रहते हैं कि हमने इन (मन्त्रों और 
औषधियों) को अनेक अनेक बार आजमाया है, ये बड़ी जल्दी अपना असर दिखाते हैं; हमारी 
बात मानकर तुम भी इनसे मनचाहा सुख प्राप्त कर लो। अब बताओ, रोगी अथवा गुरु-हीन 
व्यक्ति किस-किस की बात माने और किस-किस की बात का परित्याग करे ? इसीलिए 
भगवतरसिकजी कहते हैं कि (इन औषधि बताने वाले अनन्तों बैद्यो में से और मन्त्रोपदेश देने 
वाले असंख्य गुरुओं में से) किसी एक को छाँटकर अपना बना लो; (जने-जने के पास) भटकने 
से कोई लाभ नहीं |।२६ || 
थिर नाँहीं, माँगों कहा, तुम सब दैन समर्थ । 
भगवत रसिक अनन्य के, केलि बिलोकन अर्थ | | 
केलि बिलोकन अर्थ, और सुख नस्वर देखे। 
राजजोग, तिय-भोग, मुक्ति-पद आदि बिसेखे | | 
बर दैकें बहु ठगे, सकामी भक्त जाहु फिर। 
सुखनिधि स्याम सुजान, बिना स्यामाँ तुम नहिं थिर | ।३० । | 
भावार्थ-वरदायक भगवान्‌ ने जब भगवतरसिकजी से कुछ माँगने को कहा, तब ये 
उनसे बोले-यद्यपि आप सब कुछ देने में समर्थ हैं, पर जो कुछ भी आप दे सकते हैं, वह स्थिर 
रहने वाला नहीं; फिर मैं आपसे क्या माँगूँ अनन्य रसिक की तो कोई अभिलाषा होती नहीं, 
उसका तो एकमात्र प्रयोजन होता है-श्रीयुगल की नित्य केलि का अनवरत अवलोकन करते 
रहना | उसने अन्य सारे सुखों को देखा-परखा है | क्या राजयोग, क्या विषय-भोग, और क्या 
दूसरे सुख; यहाँ तक कि चारों प्रकार की मुक्तियाँ भी नश्वर ही हें | 
हे भगवन्‌ ! आपने वरदान दे-देकर बहुत से सकामी भक्तों को ठगा है। (नित्यविहार 
के इस परमोत्कृष्ट क्या सर्वोत्कृष्ट सुख से वंचित किया है | मैं आपके बहकावे में आने का 
नहीं|) आप .यहाँ से चले जाइये। श्रीकिशोरीजी के बिना तो हे सुख-निधान, विज्ञवर, 
श्यामसुन्दर, आप स्वयं ही स्थिर नहीं हैं, (फिर आप जो कुछ देने के लिए आये हैं, वह भला 
कैसे स्थिर रह सकता है) | |३० | | 


श्री नित्यबिहारी जुगलध्यान 


नित्यबिहार- 
दोहा 
निज मन में अनुभव भयौ, ललिता सखी प्रसाद । 
फुरी अगोचर बस्तु जग, नित्य अनंत अनाद।।१।। 
भावार्थ-ललिता-सखी (श्रीस्वामी हरिदासजी महाराज) की कृपा से मेरे हृदय में उस 
अद्‌भुत वस्तु का स्फुरण हुआ है, जो नित्य अनन्त, अनादि और जगत्‌ के लिए अगोचर है ।।१।। 
जस गावत पावत नहीं, आगम-निगम-पुरान | 
आचारज दुहुँ दीन के, कथन किताब कुरान । 1२ । | 
भावार्थ-वेद, शास्त्र तथा पुराण उस (अद्भुत वस्तु) का ही यश गाते हैं | (वैदिक-अवैदिक) 
दोनों ही धर्मों के आचार्य तथा कुरान आदि ग्रन्थ भी उसी (अद्भुत वस्तु) का कथन करते हैं; 
पर (विशुद्ध प्रेम के अभाव में) उसे प्राप्त नहीं कर पाते।।२।। 
नहिं निर्गुन, सर्गुन नहीं, नहिं नेरे नहिं दूरि। 
भगवत रसिक अनन्य की, अद्भुत जीवन मूरि | 1३ । | 
भावार्थ-वह (अद्भुत वस्तु) न निर्गुण है, न सगुण है (बल्कि दोनों से विलक्षण है)। न 
वह पास है, न दूर है (प्रेमियों के लिए वह सब जगह है; किन्तु प्रेम-विहीन के लिए वह कहीं 
नहीं है|) भगवतरसिकजी कहते हैं कि यही अद्भुत वस्तु रसिकजनों की प्राण-संजीवनी 
है।।३।। 
नहीं तरे पाताल के, नहीं परे गोलोक। 
हृदय महाबैराट के, कियौ कमल में ओक ।।४।। 
भावार्थ-वह (नित्य वस्तु) न तो पाताल के नीचे है, और न ऊपर गोलोक से परे है; 
बल्कि वह तो इस विराट्‌ विश्व ब्रह्माण्ड के हृदय-कमल (नित्य वृन्दावन) में अपना आवास 
बनाये है | |४ || 
` प्राची दक्खिन बारुनी, उत्तर थाने जान। 
बायव नैऋत अग्नि पुनि, इनहिं आदि ईसान ।|५।। 
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रजधानी बृन्दाविपिन, बय किसोर जुगराज | 
करें सहचरी नित नये, कामकेलि के साज ।।६ ।। 
भावार्थ-पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, वायव्य, नैऋत्य, आग्नेय और ईशान-ये सब दिशाएँ 
तो हैं थाने और नित्यधाम श्रीवृन्दावन है राजधानी । इस राजधानी के एकमात्र राजा हें 
नित्यकिशोर श्रीयुगल | इनके लिए नित्यसहचरी श्रीललिताजी यहाँ रस-विलास के नित नये 
साज सजाया करती हैं | |प-६। | 
गौर-स्याम मंजुल मृदुल, अद्भुत तन की कांति । 
अधर-सुधारस-बारुनी, पियत लहैं सुख सांति । 1७ ।। 


तुष्ट-पुष्ट तासौं रहै, जरा न ब्यापै रोग। 
बाल-अवस्था जुबा पुनि, तिनकौ करैं न भोग ।।८।। 
भावार्थ-इन गौर-श्याम-स्वरूप प्रिया-प्रियतम के श्रीअंगों की कांति बड़ी सुन्दर, 

सुकोमल और अद्भुत है। यह जोड़ी परस्पर अधरामृत-रसासव का पान करती हुई सतत 
सुख-शान्ति की प्राप्ति करती रहती है। इस अधरामृत-रस से ही इनका तोषण-पोषण होता 
रहता है।' न इन्हें बुढ़ापा स्पर्श करता है, न कोई रोग (यहाँ तक कि किशोर वयस को त्यागकर 
कभी) ये शैशव अथवा यौवनावस्था तक का उपभोग नहीं करते | (ये दोनों नित्यकिशोर सदैव 
नित्यकिशोर ही रहते हैं) | |७-८। | 


जन्म-मरन माया नहीं, जहँ निसि-दिवस न होइ | 
सत चित आनन्द एकरस, रूप अनूपम दोइ ।1६।। 
भावार्थ-जहाँ न जन्म है, न मृत्यु; न माया है, न दिन-रात का क्रम; ऐसे दिव्य वृन्दावन 
धाम में अनुपम रूप वाले ये दोनों लाड़िलीलाल सदा अपने सच्चिदानन्द स्वरूप में एकरस 
विद्यमान रहते हैं | |६ । | 


निसबासर, तिथि-मास-रितु, जे जग के त्यौहार । 
ते सब देखौ भाव में, छाँडि जगत ब्यौहार।।१०।। 


१. (अ) भोजन-भोग लियैं फिरे, इत-उत धावाधाव | 
ये प्यासे रस-माधुरी, पीवत प्यावा-प्याव | | 
(आ) इह रस तुष्टपुष्ट मेरे प्यारे, करत न पाक परेखौ | 


छ 


- श्रीबिहारिनदास जी की वाणी 


श्रीमगवतरसिक कीवाणी | ६३ 


भावार्थ-(इसलिए) संसार के माया-जन्य समस्त व्यवहारों को त्यागकर नित्य-निकुंज 
मन्दिर के दिन-रात, तिथि-मास-ऋतु और समस्त उत्सव-त्यौहारों को भाव में ही देखना 
चाहिए | |१० | | | 


नित्यवृन्दावन- 
चौपाई नागर? 
प्रथम कुण्डलाकार, सुभग श्रीजमुना सोहै। 


0... 


दुहूँ कूल समतूल, सुजल निरमल मन मोहै | 1११ | 

फेना-काई-कीच, जहाँ नहिं कंटक-कूरा | 

सर्व रसन कौ स्वाद, सुगंधित सुखनिंधि पूरा । ।१२।। 

भावार्थ-सर्वप्रथम तो परम मनोहर श्रीयमुनाजी कुण्डलाकार रूप से (श्रीवृन्दावन को 

सब ओर से घेर कर) सुशोभित हो रही हैं। इनके दोनों किनारे एक-दूसरे के समान (मनोरम) 
हैं। इनका सुन्दर, निर्मल जल मन को मुग्ध किये रहता है। इसमें न फेन है, न काई, न कीच, 
न काँटे, न कूड़ा-करकट | ये सौरभमयी यमुनाजी सब रसों (शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध) के 
स्वाद से भरी होने के कारण पूर्ण सुख की निधि हैं। (भृंगों के गुंजन तथ जलचरों के कलरव 
द्वारा श्रोत्रों को, शीतल स्पर्श द्वारा त्वचा को, रंग-बिरंगे पुष्पों द्वारा नेत्रों को, मधुर जल के द्वारा 
जिह्य को तथा उत्कृष्ट कमल-गंध द्वारा नासिका को तृप्त करती रहती हैं) | 1११-१२ |। 

ता मधि फूले कमल-कमोदिनि रंग-रंग के | 

जलचर भाँति अनेक, सनेही जुगल अंग के ।।१३।। 

तिन पर गुंजत मधुप, मत्त मकरन्द पान कर। 

चक्रबाक, बक, हंस, प्रसंसित रहत प्रेम-भर ।।१४।। 

भावार्थ-यमुना-जल में कमल तथा कुमुदिनी के रंग-बिरंगे फूल खिले हुए हैं, जिन पर 
मकरन्द पान कर उन्मत्त बने भौरे निरन्तर गूँज रहे हैं। चकवे, बगुले और हंस यहाँ 
प्रिया-प्रियतम की प्रशंसा पाकर प्रेम से भर उठते हैं | भाँति-भाँति के ये स्नेही जलचर श्रीयुगल 
की प्रेम-केलि के ही अंग हैं | |१३-१४ | | 
` नाभि-प्रमान-गँभीर, बहै अति मंजुल धारा। 
डोलैं कल जलयान, जुगल-हित विविध प्रकारा ।।१५।। 


१. इस छंद की तुलना रोला से कीजिए ! 
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हाटक मनि सोपान, बैठकें घाटन-घाटन । 
सीतल-मंद-सुगंध, सदागत बाटन-बाटन | ।१६ | | 
भावार्थ-श्रीयमुनाजी की, नाभि तक गहरी, अति सुन्दर जलधारा प्रवाहित हो रही है। 
श्रीयुगल के (रस-विलास के) निमित्त विविध प्रकार की मनोरम नौकायें इस (जलधारा) में घूम 
रही हैं। 
घाट-घाट पर सुवर्ण तथा मणियों की सीढ़ियाँ एवं बैठकें बनी हैं। (नवनिकुंज वन की) 
गली-गली में शीतल, मन्द और सुगन्धित समीर बह रहा है | |१५-१६| | 
तीर-तीर आराम, बने बिस्राम दृगन के। 
सारस सुरभी मोर, रँगीले झुंड मृगन के।।१७।। 
सातकुंभमय भूमि, मृदुल मनि-खचित बनाई | 
चित्र-विचित्र अनेक, रंग अद्भुत छबि छाई | ।१८ ।। 
भावार्थ-श्रीयमुनाजी के किनारे-किनारे नेत्रों को सुख पहुँचाने वाले बाग-बगीचे लगे 
हैं। उनमें सुरम्य सारस तथा चित्र-विचित्र मोर और मृगों के झुंड क्रीडा कर रहे हैं। 
स्वर्णमयी मृदुल भूमि में रंग-बिरंगे मणि-माणिक्य जड़े होने से अनेक रंगों की 
विस्मयकारी अद्भुत छबियाँ छायी हुई हैं | १७-१८ | | 
रतन प्रभा द्रुम-बेलि, कोउ लघु-दीरघ नाहीं । 
साखा सबै समान, परस्पर दै गलबॉहीं । ।१६ । | 
तिनपर दिब्य बिहंग, बिबिध भाँतिन सौं बोलें । 
ते नहिं करें पुरीष, रहैं तहँ चित्त अडोलें । ।२० । | 
भावार्थ-यहाँ के वृक्ष और लताएँ रत्नों की कान्ति से अभिमण्डित हैं | ये सब छोटे-बड़े 
न होकर एक-दूसरे के मेल के हैं। इनकी शाखाएँ भी समान हैं| ये शाखाएँ परस्पर इस प्रकर 
उलझी हैं, मानो गलबाँहीं दिये हों। इन पर दिव्य पक्षी विविध प्रकार की बोलियाँ बोल रहे हैं। 
ये बीट आदि की गन्दगी नहीं करते और कहीं अन्यत्र न जाकर अचंचल चित्त से सदा यहीं 
निवास करते हैं | १६-२० || 
फूले-फरे सु हरे, निपाते होत न कबहूँ। 
भावुक रसिक अनन्य, निरन्तर सेवत अबहूँ।।२१।। 


श्रीमगवतरसिक कीवाणी | ६५ 


सुमन-बाटिका बाग, सरोवर उपवन सोभा | 
देखें जुगलकिसोर, प्रेम उपजावत गोभा । ।२२ । । 
भावार्थ-यहाँ पुष्प-वाटिकाओं, बागों, सरोवरों और उपवनों की शोभा को जब श्रीयुगलकिशोर 
देखते हैं, तो उनके हृदय का प्रेम तरंगित हो उठता है | ये (उपवन आदि) सदा फल-फूलों से 
हरे-भरे बने रहते हैं-कभी भी पत्रविहीन नहीं होते। आज भी भावनाशील अनन्य रसिक-जन 
इनका निरन्तर सेवन करते हैं।।२१-२२।। 
तिनमधि महल अनेक, रँगीले भाँति-भाँति के। 
सुबरन-सुमन जराउ, कुंज कल मुकुर-कांति के | 1२३ || 
अष्ट-सिद्धि नव निद्धिन के लच्छन तिन माँहीं । 
चिंतामनि सुरधेनु, कल्पद्रुम देखि लजाहीं।1२४।। 
भावार्थ-इन (उपवन-उद्यानों) के बीच-बीच में रंग-रस से भरे अनेक प्रकार के महल 
बने हैं, जिनमें सुन्दर रंगों (अथवा सुवर्ण) के पुष्यों से जड़ी हुई दर्पण की-सी कान्तिवाली 
सुन्दर-सुन्दर कुजें हैं। इन कुंजों में योग की अष्ट सिद्धियों (अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, 
प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व) और कुबेर की नौ निधियों (पद्म, महापद्म, शंख, मकर, 
कच्छप, मुकुन्द, कुन्द, नील, खर्ब) के लक्षण विद्यमान हैं। इन कुंजों की ऐसी महिमा को देखकर 
चिन्तामणि, कामधेनु और कल्पद्रुम सदा लज्जित रहते हैं।।२३-२४।। 
तहाँ ललित तरु मुख्य, बंगला अद्भुत रूरौ। 
दंपति मन अनुसार, सर्व सुख संपति पूरौ ।।२५।। 
उज्जल मंजुल मृदुल, फटिक कल कुरसी सोहै। 
अरुन हरित मनि बलित, फील पाये मन मोहे ।।२६।। 
भावार्थ-इन ललित तरु कुंज-निकुंजों के मध्य अद्भुत शोभा वाला मुख्य बँगला है, जो 
श्रीप्रिया-प्रियतम के मनोकूल सब सुख-सम्पत्ति से परिपूर्ण है | इस बँगले की कुर्सी जगमगाती 
हुई मंजुल-मृदुल स्फटिक मणियों से निर्मित होने के कारण बड़ी सुन्दर और सुहावनी लग रही 
है। इस (बँगले) के (हाथी के पैरों जैसे) विशाल खम्भे पद्मराग और मरकत-मणियों से खचित 
होने के कारण मन को मोह रहे हैं | |२५-२६ | | 
टोड़ा चित्र-विचित्र, मनिन के किसुक राजैं। 
वैडूरज यक बरन, सुभग तहँ छज्जे छाजैँ।।२७।। 
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लघु गुमटी चहुँ फेर, बिबिध चित्राम बनायौ । 
तिन मधि गुंमट बिपुल, अनूपम अति छबि छायौ । २८ ।। 
भावार्थ-खम्भें के ऊपर चित्र विचित्र टोड़े लगे हुए हैं, जिनमें लाल मणियों से निर्मित 
पलाश-पुष्प शोभा दे रहे हैं। इन (टोड़ों) पर एक-से लहसुनिया रंग के सुन्दर छज्जे छाये हुए 
हैं। ऊपर चारों दिशाओं में (सब ओर) छोटी-छोटी गुमटियाँ बनी हैं, जिन पर विविध प्रकार की 
पच्चीकारी की गई है। इन गुमटियों के बीच में एक विशाल अनुपम गुम्बद (गोल शिखर) है, 
जो अद्भुत सौन्दर्य से आच्छादित है।।२७-२८।। 
पद्‌मरागमनि-कमल, तासु पर सोहत मंजुल | 
तापर कलसा मृदुल मनोहर अद्भुत उज्जल । ।२६ | | 
महराबैं कमनीय, कमाने कहत न आवैं। 
तिनमधि बूटा-बेल, हरत मन मोद बढ़ावैं।1३०।। 
भावार्थ-इस शिखर के ऊपर पद्मराग मणियों से निर्मित एक सुन्दर लाल कमल 
सुशोभित है और उस (कमल) के ऊपर अनोखी उज्ज्वलता वाला एक मृदुल मनोहर स्वर्ण-कलश 
स्थापित है | (इस बँगले के बारह दरवाजे हैं | इन दरवाजों के ऊपरी भाग में) सुन्दर कमानीदार 
मेहराबों (गोलंबरों) का सौन्दर्य तो कहते ही नहीं बनता | इनमें उकेरे हुए जगमगाते बेल-बूटे 
बड़े मनोहर और आनन्द को बढ़ाने वाले हैं।।२६-३०।। 
ताके दस दुई द्वार, कंगूरा कोरन-कोरन। 
मुक्ता बंदनमाल, झूमका छोरन-छोरन । 1३१ | 
चौखट चारु, किबार, कटीले मंजु-मनोहर | 
घुल्ला विद्रुम ताख, जथा विधि रहे प्रेम-भर | 1३२ । | 
भावार्थ-इस बँगले के बारह दर (दरवाजे) हैं। दरों के ऊपर किनारे-किनारे कंगूरे बने 
हैं। मोतियों की बारह बन्दनवारें बँधी हैं, जिनके छोरों (सिरों) पर झूमके लटक रहे हैं | 
इन दरवाजों में बड़ी सुन्दर-सुन्दर चौखटें हैं, जिनमें कटावदार (नक्काशी-की हुई) 
मंजुल मनोहर किवाड़ें लगी हैं | 
दीवारों में वास्तुकला की विधि से यथास्थान लाल प्रवालों के आले बने हैं, जो अपनी 
अरुण दीप्ति के कारण प्रेम-भरे-से लग रहे हैं | ३१-३२ || 
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परदा चित्र-बिचित्र, सरस सौरभ सौं बोरी | 
चितवत चित-बित लेहिं, चाँदनी झालर डोरी ।।३३।। 
वैडूरज-मनि-तख्त, लगे विद्रुम के पाये। 
मखतूली, मखमली, बिछौना बिमल बिछाये।।३४।। 
तापर तकिया गिलम, तास पर मसनद अद्‌भुत । 
तापर “भगवत” रसिक, सखी-बपु दंपति-संजुत । ।३५ । | 
भावार्थ-दरवाजों पर (इत्र-फुलेल आदि के) सौरभ से सने चित्र-विचित्र परदे लटके 
हैं। बँगले में ऊपर बँधा हुआ चँदोवा (वितान) और इसकी झालरें तथा डोरियाँ दर्शक के मन 
रूपी धन को देखते ही हर लेती हैं। 
(इस बँगले के बीच में) वैदूर्य (लहसुनिया) मणियों का बना हुआ एक तख्त बिछा है, 
जिसमें मूंगों के पाये लगे हें | तख्त पर मखतूली मखमल* का एक विमल बिछावन बिछा है | 
उस पर तकिये लगे हैं, गुदगुदा गद्दा बिछा है और अद्भुत मसनद भी रखे हैं। भगवतरसिकजी 


कहते हैं कि इस प्रकार की सज्जित सेज के ऊपर प्रिया-प्रियतम को अंक में लिए अनन्य 
सहचरी श्रीहरिदासीजी विराजमान हैं ।।३३-३५।। 


नित्यसहचरी-सखी- 
पटभूसन अनुराग, सहज सिंगार जुगल उर। 
रसनिधि, रूप अनूप, बैस, ऐस्वर्य गुननि गुर । 1३६ ।। 
लीला षट ऋतु दान, मान मंजुल मनमोदी | 
भोजन सैन बिहार, करें ललिता की गोदी | 1३७ । । 
भावार्थ-अनुराग ही नित्यसखी श्रीहरिदासीजी के वस्त्राभूषण हैं और श्रीयुगल ही उनके 
हृदय के सहज श्रृंगार हैं | 
ये प्रेम-रस की महासागर हैं। इनका रूप भी अनुपम है और वयस्‌ भी। ये 
समस्त-रस-विलासरूपी वैभव की स्वामिनी तथा सम्पूर्ण गुणों की आचार्य हैं। 


मन में विशुद्ध प्रेमानन्द-रस से भरी हुई हरिदासीजी नित्यविहार लीला के अनुकूल छहों 
ऋतुओं का दान प्रिया-प्रियतम को करती रहती हैं। इस उपहार को अत्यन्त स्पृहणीय मानकर 


१. काले रेशम की बनी मखमल, जो बड़ी चमकीली और मुलायम होती है। 
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श्रीयुगल का मन मोद से भर उठता है | वे भोजन-शयन आदि सब कुछ (जो नित्यविहार के 
अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं) इन्हीं नित्य-सखी की गोद में करते हैं।।३६-३७।। 

एक प्रान मन एक, देह द्वै प्रीतम-प्यारी। 

तिनको नख-सिख ध्यान, कहौं छबि न्यारी-न्यारी । 1३८ । | 

भावार्थ-यद्यपि प्रिया-प्रियतम के मन और प्राण तो एक ही हैं, किन्तु लीला के लिए ये 

पृथक्‌-पृथक्‌ दो देह धारण किये हुए हैं, इसलिए अब हम अलग-अलग छवि से युक्त इनका 
नख-शिख ध्यान कह रहे हैं।।३८।। 
नखसिख-ध्यान श्रीलड़ेती जू- 

प्यारी-सिर सीमंत, सुभग सेंदुर गुरु मोती। 

सीसफूल-चंद्रिका, उदित दुति अद्भुत जोती । 1३६ । | 

चिकुर सचिक्कन चारु, स्याम आडंबर भारी। 

पटियन मिडियन बीच, चुटीला अति छबिकारी । ।४० । | 

फूलन गुँथि सिंगार, कियौ सखियन तिन माँहीं । 

पीछे बैनी फूल, कछ उपमा को नाहीं।।४१।। 

कबरी कुसुमन कलित, नितंबन ऊपर लटकै। 

फूलन झब्बा अंत, तहाँ ते मन नहिं भटकै ।।४२।। 


भावार्थ-श्रीकिशोरीजी के सिर की माँग सुन्दर सिंदूर तथा बड़े-बड़े मोतियों से भरी है। 
शीशफूल और चन्द्रिका से निकलने वाली कान्ति से सब ओर अद्भुत प्रकाश हो रहा है | चिकने 
काले केशों का विशाल आटोप (चतुरस्र) पाटियों की गूँथनों के बीच शोभा को उभारने वाला 
लम्बा चुटीला लटका है | छोटी-छोटी वेणियों में फूल गुँथ-गुँथ कर सखियों ने इन्हें खूब 
सजाया है। सिर के पिछले भाग में वेणी के ऊपर लगे वेणीपुष्प (अलंकार) की छटा ऐसी 
निराली है कि उसकी उपमा के योग्य कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं । 


फूलों से अलंकृत यह चोटी श्रीकिशोरीजी के नितम्बों के ऊपर से लटक रही है। इस 
(चोटी) के सिरे पर जहाँ फूलों के स्तबक (झब्बे) लगे हैं, वहाँ से (प्रियतम का) मन हटाये नहीं 
हटता | ।३६-४२ | | 
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तनसुख सारी स्याम, कसीदा सुबरन सूतन। 
कोर किनारी किरन, छबीली सीपी-पूतन ।।४३।। 
उदित ललित लिलाट, खौर सोहै चंदन की। 
मृगमद बैंदी अर्धचंद्र, सुरकी बंदन की।।४४।। 
तापर बैना बिसद, जगमगै जोति बिसाला। 
फेंटनि मुक्तन लरे, पनरियनि मनि-छबिजाला ।।४५।। 


भृकुटी बिकट बिसाल, लाल के मन कों करषै। 
तापर पतरी अलक-झलक अद्भुत रस बरषै | ।४६ | । 
भावार्थ-उन्होंने तनसुख* की नीली साड़ी पहन रखी है। उस पर सोने के तारों से 
सुन्दर कशीदा कढ़ा है। उसकी कान्तिमयी किनारी से छबीली किरणें झर रही हैं। साड़ी की 
मोतियों-जड़ी किनोर पर छबीली किरन टँकी हुई है | 
लड़ेतीजी के उज्ज्वल ललित ललाट (भाल) पर चन्दन की खौर (तिलक) शोभायमान 
है। उस खौर के मध्य में कस्तूरी से अर्ध चन्द्र के आकार की बिंदी लगाई गई है और नीचे 
(नाक पर) गोरोचन का सुन्दर सुरकर रचा गया है | 
इस खौर के ऊपर उज्ज्वल आभा से युक्त बेना (अलंकार) की अमन्द ज्योति जगमगा 
रही है। बेना के पेचों में (घुमावों) में मोतियों की लड़ियाँ लटकी हैं और पनरियों (परनालियों) 
में मणियों की शोभा का जाल पुरा है। 
प्रियाजी की दीर्घ और वक्र भृकुटियाँ, जिन पर हिलती हुई पतली-पतली अलकावलियों 
की झलक निरन्तर अद्भुत रस-वृष्टि करती रहती है, लालजी के मन को सदा आकृष्ट किये 
रहती हैं ।।४३-४६ || 
दीरघ नैन रसाल, कनपटिन परसत कोये। 
कज्जल मंजुल चपल, अनेरे मदन बिगोये।।४७।। 


नासा बेसरि सुभग, निकट सोहै उरमौली। 
बोलन डोलन माँहिं, तासु छबि परत न तौली ।।४८।। 


१. शरीर को सुहावना लगने वाला एक प्रकार का उत्तम फूलदार कपडा | 
२. भाले की आकृति का तिलक जो भ्रू-मध्य से होकर नासिका के ऊर्ध्व भाग का स्पर्श करता है। 
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करनफूल तरकान, उपकरन सोहै तन्ना । 
मध्य झलरिया पान, जराऊ मानिक पन्ना । ४६ । | 
तिनसौं मिलिकें चली, बंदनी परसत माँगें। 
चित्रित सुरंग कपोलन, पै अलकावलि हाँगें । ।५०।। 
भावार्थ-इनके रसीले नेत्र इतने विशाल हैं कि इनके कोये (अपांग) कनपटियों का स्पर्श 
कर रहे हैं। इन कज्जल-रंजित ललित, चपल और नुकीले नेत्रों ने काम को नाकाम कर रखा है | 


इनकी नासिका के अग्रभाग में धारण की हुई सुन्दर बेसर के निकट ही उरमौली 
(अलंकार) सुशेभित है | बोलते समय इस (उरमौली) के हिलने से जो सौन्दर्य उभरता है, वह 
उपमा से परे है। 


इन कानों के निचले भाग में कर्णफूल, उपरले में तरौना और मध्य में झलरिया पान 
(झिलमिली) सुशोभित हैं। ये सब कर्णाभूषण माणिक-मरकतों से जुड़े हैं। इन (अलंकारों) से 
मिलकर माँग का स्पर्श करती हुई बंदनी (अलंकार) जा रही है। 
इनके गुलाबी कपोलों पर सुन्दर पत्रावलियाँ बनी हैं, और उनके ऊपर अलकावलियाँ 
झूल रही हैं ४७-५० | | 
अधर दसन अति अरुन बदन बीरन की पाबन। 
मंद मधुर मुसक्यान, कहत कछु रस उपजाबन ।।५१।। 
जुग कपोल तिल गाड, चिबुक मसि बिंदु बिराजे । 
कंठ पोत अति जोत, मुक्त-दुलरी छबि छाजै।।५२।। 
चौकी उर बर रुचिर, तासु पर नाम बिहारी । 
उन्नत उरज समान, पीन पिय रहत निहारी ।।५३।। 
अतलस अँगिया ललित, लाल सौरभ रस भीनी। 
गुल गो स्यामल रंग, तासु की माँडनि दीनी ।।५४।। 
श्रीकिशोरीजी के अधरपल्लव मुख में पान का बीड़ा आरोगने से और श्रीलालजी द्वारा 
अधरामृत-पान करने से अतिशय अरुण हो रहे हैं। 


इन पर जो मंद-मधुर मुस्कराहट खेल रही है, वह किसी अद्भुत रससृष्टि का 
आमन्त्रण दे रही है। ' 


श्रीमगवतरसिक कीवाणी | १०१ 


इनके दोनों कपोलों पर एक-एक तिल विराजमान है और चिबुक (ठोढी) के गड्ढे में 
भी एक श्याम-बिन्दु शोभा दे रहा है। इनके कण्ठ में अत्यन्त आभामय पोत (कंठी-अलंकार) 
और मोतियों की दुलरी की छवि छाई हुयी है। 


इनके सुन्दर वक्षस्थल पर अत्यन्त आकर्षक चौकी (अलंकार) सुशोभित है, जिस पर 
'बिहारी' नाम अंकित है। इनके उरोज इतने पुष्ट, उन्नत और सुडौल हैं कि प्रियतम उन्हें 
निहारते ही रहते हैं | ये (उरोज) लाल अतलस* की सुवासित अँगिया से आच्छादित हैं, जिसे 
चमकीली और चिकनी श्याम रंग की गोट से सजाया गया है ।|५१-५४ | | 
मुहरिन मुक्तन कोर, किनारिन अति छबि छाई। 
पन्ना मानिक परम, तिलक सोभा सुभ पाई 11५५ ।। 


मीनाकारी बेलि, नकस बूँटा छबि जाला। | 
तापर चन्दाहार, बिराजत मोहनमाला ।।५६।। 


चंचल अंचल छोर, किनारी मुक्तन कोरैं। 
उदरि उरोजनि छ॑दि, गयौ बाँयीं भुज ओरें | ।५७ । । 


बनी तनी छबि सनी, चारहू छोरन फूँदना। 
जथा जोग सब अंग, रँगीले राजत गुदना | ।५८ || 
श्रीकिशोरीजी (अँगिया के ऊपर) जो ढीली कुर्ती (तिलक) पहिने हैं, उसकी मुहरियों के 
सिरे पर मोतियों की किनारियाँ बड़ी सुन्दर लग रही हैं | यथास्थान लगे हुए माणिक-मरकतों 
के कारण उसकी परमोज्ज्वल शोभा हो रही है | सोने-चाँदी के रंग-बिरंगे तारों से उसमें जो 
बेल-बूँटे उभारे गये हैं, उनसे सर्वत्र छवि का जाल-सा पुर गया है। 


उस (कुर्ती) के ऊपर चन्द्रहार और मोहनमाला विराजमान हैं | 


(तनसुख की जो साड़ी श्रीकिशोरीजी ने धारण कर रखी है) उसके अंचल छोर पर भी 
मोतियों की किनारी लगी है। वह चंचल अंचल उदर तथा उरोजों को ढकता हुआ बाँयीं भुजा 
की ओर चला गया है | उनके अंगों के वस्त्रों की सुन्दर तनियाँ बड़ी शोभायमान हैं । उनके छोरों 
पर चारों ओर जो फुँदने लटके हैं; वे ऐसे लगते हैं, मानो श्रीप्रियाजी के सुन्दर अंगों पर उन 
अंगों के योग्य, रंग-बिरंगे गोदने सुशोभित हों | ।५५-५८।। 


१. एक प्रकार का सुन्दर चिकना कपड़ा। 
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मलयज मृगज मिलाय, गौर तन लेपन कीनौं। 
तापर अतर-गुलाब, बसन-भूसन पुट दीनौं । ॥५६।। 
बाँहन बाजूबंद, जराऊ जुगल नबैया। 
खग्गा मीनाकार, बने अद्भुत छबि छैया।।६०।। 
पहुँचनि पहुँची बनी, पुही मखतूल पछिलिया। 
रंग-बिरंगी बलय, दहुँ कर ललित पटलिया ।।६१।। 
कर पृष्ठन करफूल, हरित मनि अदभुत सोभा | 
करतल मैंहँदी सुरँग, रंगीली लख चित चोभा ।।६२।। 
श्रीकिशोरीजी के गोरे श्रीअंगों पर कस्तूरी-मिश्रित चंदन का लेप किया गया है। 
तत्पश्चात्‌ वस्त्रों और आभूषणों पर गुलाब के इत्र का पुट दिया गया है। 
इन्होंने दोनों भुजाओं में घुमावदार जड़ाऊ बाजूबंद धारण कर रखे हैं। मछली की 
आकृति वाले ये (बाजूबंद बाँहों में) ऐसे ठसाठस बैठे हैं कि इनकी शोभा विलक्षण बन गई है 
इनके दोनों हाथों की कलाइयों में पहुँचियों के साथ-साथ काले रेशम के धागे में पिरोई 
गयी पछेलियाँ तथा रंग-बिरंगी चूड़ियाँ और पाटले (चौड़े पट्टीदार कड़े) सुशोभित हैं। 
इन्होंने हाथों के पृष्ठभाग में “करफूल” धारण कर रखे हैं | हरित-मणियों से जड़े होने 
के कारण इन (करफूलों) की अद्भुत शोभा हो रही है | इनकी हथेलियों में सुरँग (लाल) रंग की 
मेंहँदी रची है, जिसे देखकर लालजी का (अनुराग-से रँगा) मन वहाँ चिमट गया है | |५६-६२ || 
दस अँगुरिन बर मुंदरिन की छबि कहत न आवै। 
पोरन पोरा जोर, नखन दुति अति मन भावै।।६३।। 
दुहुँ कर बीना लिये मृदुल अद्भुत अति रूरौ। 
मीना नकस जराउ, गान-विद्या-रस पूरौ । ।६४ । | 
त्रिबली उदर रसाल, निकट तहँ नाभि गँभीरा | 
कटि-प्रदेस कृस देखि, लाल मन होत अधीरा ।।६५।। 


ता मधि किंकिनि जाल, जगमगैं उद्दित सोई। 
बिपुल नितंबन लसै, सरस लहँगा की तोई ।।६६।। 


श्रीमगवतरसिककीवाणी | १०३ 


भावार्थ-इन्होंने अपनी दसों अँगुलियों में जो सुन्दर मुद्रिकाएँ (अँगूठियाँ) धारण कर रखी 
हैं, उनकी छवि वर्णन करने में नहीं आती | अँगुलियों के पोरों पर पोरियों (अलंकार) की शोभा 
के प्रभाव से उनके नखों की कान्ति और भी अधिक मनोमुग्धकारिणी बन गयी है। 

ये अपने दोनों सुकुमार हाथों में मीना की नक्काशी से जड़ी हुई वीणा लिये हैं जिस 
(वीणा) में कोमल, विलक्षण और अत्यन्त सुन्दर गानविद्या-रस पुरा हुआ है | 


इनके उदर पर, लालजी को रस देने वाली (रसाल) त्रिबली है जिसके निकट गम्भीर 
नाभि-सुशोभित है। इनकी अत्यन्त कृश कटि (पतली कमर) को देखकर नव किशोर का मन 
अधीर हो उठता है | कटि के मध्य किंकिणी (करधनी) के जाल की उज्ज्वल शोभा जगमगा रही 
है। इनके स्थूल नितंबों पर रससिक्त लहँगा की तोई (नेफा की गोट) विभूषित हो रही 
है | ६३-६६) 
तापर झालर झलमलात, पचरँग भराव की। 
कोर-किनारिन करी, चित्र-रचना जराव की । 1६७ | | 
नीबी ललित सुचारु, नाभि के नीचे सोहै। 
बाँधी बर मखतूल, उभे फुँदना मन मोहै।।६८।। 
ता तरि जटित जराब, झूमकन अद्भुत नारौ। 
देखत बनत न कहत, अमित अतुलित छबि भारौ | ६६ | 
अतरौटा रँग स्याम, सचिक्कन सुलफ सुहायौ। 
जरतारी बर बेलि, बुटी अतिसय छबि छायौ।।७०। 
भावार्थ-उस (तोई) के ऊपर पाँच रंगों के भराव वाली (पचरंगी) झालर झलमला रही 
है। इस झालर के सिरे पर सुवर्ण सूत्रों से अति विचित्र किनारी की रचना की गई है। 


इनकी नाभि के ठीक नीचे ललित नीबी (साड़ी की गाँठ) शोभायमान है। यह नीबी 
सुन्दर काले रेशम की जिस डोरी से बाँधी गई है, उसके दोनों फुँदने बड़े ही मनोरम हें | 


उस नीबी के नीचे स्वर्ण सूत्रों से जड़े हुए झब्बों वाला जो अद्भुत इजारबंद है, वह 
देखते ही बनता है-अमित और अनुपम शोभा से युक्त होने के कारण उसका वर्णन करते नहीं 
बनता | 

श्याम रंग का जो चिकना और मुलायम अतरौटा (अन्तरपट) इन्होंने धारण किया हुआ 
है, वह बड़ा ही सुहावना है | सुवर्ण के तारों से रचित सुन्दर बेल-बूटों से उसकी अतिशय शोभा 
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हो रही है।।६७-७० || 
आडंबर बर घेर, घूम ताकी अति भारी। 
सबज रंग संजाप, कनी कुसमी छबिकारी | ।७१।। 


तापर कीनी कलित, किनारी मुक्तन जारी । 
तापर सोहत अग्रभाग कुच पावन सारी ।।७२।। 
भावार्थ-उस (अतरौटा) का विस्तृत घुमावदार घेरा बहुत बड़ा है | उसमें टँकी हरी-हरी 
झालरें और पीली-पीली कन्नियाँ उसकी सुन्दरता को बढ़ा रही हैं। इन झालरों और कन्नियों 
की किनारों को मोतियों और सुवर्णसूत्रों से जड़ दिया गया है। उस (अतरौटा) के ऊपर, 
अग्रभाग में पटली करके पहिनी गई साड़ी सुशोभित हो रही है।।७१-७२।। 
गोरी गुल्फन तरें, बाजनी घूँघर पायल। 
दिब्य जराऊ मृदुल, लाल मन करतीं घायल 11७३।। 
अनवट बिछिया बाँक, छिंगुरियन लगी लुनाई । 
थकित होत मन-नैंन, बिलोकत अति निपुनाई । 1७४ । । 
जाबक चित्र-बिचित्र, साँथिये पादपीठ पर। 
सहज सुभायक बसी, अरुनता अद्भुत पगतर । ।७५।। 


भूसन-बसन-सिंगार, देखि छबि कहे बाल के। 
मन कीनौं उत्साह, कछू अब कहन लाल के | ।७६ || 
भावार्थ-इनके गोरे गुल्फों (टखनों) के नीचे जो दिव्य रत्नों से जड़ी हुई नूपुर-पूरित 

सुकोमल पायल हैं, वे लालजी के मृदुल मन को (सुमधुर) रुनझुन से घायल करती रहती हैं। 
इनके पैरों के अँगूठों और छोटी-छोटी सुकुमार अँगुलियों में अनवट, बिछुआ और बाँक के रूप 
में मानो साक्षात्‌ सुन्दरता ही इनके चरणों में आ लगी है। जब लालजी इस (अलंकारों के 
निर्माण और धारण करने की अनुरूपता के) कौशल का अवलोकन करते हैं, तो उनके मन और 
नयन विथकित हो जाते हैं। 


इनके चरणों के पृष्ठभाग पर महावर के चित्र-विचित्र स्वस्तिक (सौभाग्यसूचक चिह) 
बने हैं और नीचे के भाग (तलवे) में स्वाभाविक अरुणता का सहज निवास हे | 

श्रीभगवतरसिकजी कहते हैं कि श्रीकिशोरीजी के आभूषण, वस्त्र और श्रृंगार की जैसी 
छवि हमने (अनुभव कें नेत्रों से) देखी है, वैसी ही यहाँ कही है। अब (आगे) हमारा मन 
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श्रीलालजी के वस्त्राभूषण और श्रृंगार का कुछ वर्णन करने के लिए उत्साहित हो रहा 
है ।॥9३-७६ || 
नित्यबिहारी श्रीलालजू- 

स्याम-चरन-तर बसी, अरुनता सहज सुभायक | 

एडिन जावक चित्र, रँगे नख अति सुखदायक | 1७७ || 


छला किटिकिरेदार, चरन अँगुरिन दस सोहै। 
जंबूनद नग जडे, मृदुल उपमा को कोहै।।७८।। 
भावार्थ-श्रीश्यामसुन्दर के चरणों के नीचे के भाग (तलवे) में सहज स्वाभाविक अरुणता 
विराजमान है। उनकी महावर से चित्रित एड़ियाँ और रंगीन, नख अत्यन्त सुख देने वाले हैं । 
उनके चरणों की दसौं अँगुलियों में सोने के ठप्पेदार छल्ले शोभित हैं। नगों से जड़े हुए ये 
छल्ले इतने सुन्दर हैं कि इनकी उपमा किसी भी वस्तु से नहीं दी जा सकती | ७७-७८ | | 
पादपीठ दुहुँ फूल, मध्य नायक तहँ हीरा। 
जगमग जोति बिसाल, हरै नैंनन की पीरा । ।७६।। 
पायजेब दुहुँ पाँय, नूपुरन मनि-गन-जाला। 
मुक्तन लारे लगे, मंजु मृदु सब्द रसाला ।।८०।। 
भावार्थ-नित्यविहारी श्रीकिशोर के चरणारविन्दों के पृष्ठ-भाग पर एक-एक (सुवर्ण) 
फूल है, उन दोनों फूलों के मध्य-भाग में एक-एक बड़ा हीरा लगा है। इन हीरों की जगमगाती 
विशद ज्योति नेत्रों की (समस्त) पीड़ा को हरण करने वाली है | 
उन्होंने दोनों पैरों में पायजेब पहिन रखे हैं, जिनके नूपुरों में मणिगणों का जाल पुरा है 
तथा जिनमें मोतियों की लड़ियाँ झूल रही हैं। इन पायजेबों से बड़ी मंजुल, मृदुल तथा रसीली 
झंकार निकल रही है ||७६-८० | | 
जघन-जानु ते उतरि, पायजामा तहँ आयौ। 
मोहरिन मुक्ता मंजु, जँजीरनि अति छबि छायौ | ।८१।। 


तापर बूँटा-बेल, कसीदा रस उमंग कौ। 
नेफा-नारौ ललित, फुंदना पीत रंग कौ।।८२।। 
भावार्थ-नितंबों और घुटनों से होता हुआ जो पायजामा इन पायजेबों तक आ रहा है, 
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उसकी दोनों मुहरियाँ मंजुल मुक्ताओं की लड़ियों से जड़ी होने के कारण विशेष शोभा-युक्त लग 
रही हैं। उस (पायजामे) पर जो बेल-बूटों का कशीदा कढा है, वह ऐसा लग रहा है, मानो वहाँ 
उल्लास का रस विलास कर रहा है। पायजामे के नेफे में जो इजारबंद पड़ा है, उसके पीले 
रंग के फुँदने बड़े ही सुन्दर हैं।।८१-८२।। 
दामन घेर घुमंड, अपूरब ताकी लावनि। 
अद्‌भुत, अमल, अनूप, सिरी संकर मनभावनि | ।८३।। 
कुसुमी रंग संजाफ, किनारी मुक्तन भारी। 
तापर बूँटा-बेल-स्वर्न-सूतन की जारी।।८४।1। 
मनि-गन चित्र-बिचित्र, तासु छबि सोहत चीना। 
रंग-बिरंगी तनी, बनी बर ग्रन्थि नबीना।।८५।। 
भावार्थ-लालजी ने जो घुमावदार और विशाल आटोप (फैलाव) वाला दामन पहिन रखा 
है, उसकी शोभा अपूर्व है। अद्भुत और निर्मल होने के साथ-साथ अनुपम शोभाओं का संगम 
होने के कारण यह मन को मुग्ध करने वाला है। इसमें जो पीले रंग की मगजी (गोट) लगी 
है, उसकी किनारी मोतियों से भरी हुई है। उस पर सुवर्णसूत्रों से निर्मित बेल-बूटों का जाल 
पुरा है। विविध वर्णो वाली जिन चित्र-विचित्र मणियों के समूह उसमें टॅगे हैं, उनकी शोभा 
देखते ही बनती है। उसमें जो नाना रंग की तनी लगी हैं, उनको नवीन ढंग से बाँधा गया 
है। [८३-८५ | | 
तापर चोली चारु किबारी-बँद फुँद-गुटिया । 
पिछवाई गिरबान बसंती रंग छबि मुटिया | ।८६।। 
तापर चित्र-बिचित्र कसीदा जर-तारी कौ। 
सियने रत्न जराव, जहाँ-तहँ बरतारी कौ ।।८७ | । 
बाँहें चूरीदार साँकरी, कर कुचिआई। 
मुँहरिन मुक्ता लगे जँजीरन अति छबि छाई | ।८८ ।। 


भावार्थ-इस दामन से ऊपर (वक्ष पर) सुन्दर किबारीबंद (दुपटी) चोली है। उसमें 
छोटे-छोटे गोल फुँदने लगे हैं। बसन्ती रंग की पिछवाई के गिरवान (कॉलर) से मिलकर 
उसकी शोभा विशेष बढ़ गई है। उस चोली पर सोने के तारों का चित्र-विचित्र कशीदा काढ़ा 
गया है। उसमें जहाँ-तहाँ अनेक रत्न टँगे हैं और सुन्दर मोतियों का जडाव हो रहा है। 
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इस चोली की सँकरी चूड़ीदार बाँहें हाथों के पास आते-आते (मोहरी पर) अति 
संकुचित हो गई हैं। इन (बाँहों) की मोहरियों पर मोतियों की लड़ी जगमगा रही है, उससे चोली 
का सौन्दर्य बहुत अधिक बढ़ गया है ||८६-८८ || 
कास्मीर-स्रीखंड स्याम-अँग लेपन कीन्हौं। 
अंबर अतर लगाइ गुलाबी कौ पुट दीन्हौं।॥८६।। 


पृथु नितंब कटि छीन फटिक मनि किंकिनि जाला | 
तामधि लारे लाल, बाजने सब्द रसाला।।६०।। 


तापर नाभि गभीर तासुपर त्रिबली नींकी। 
तहँ कछु तौंद दिखाय बिहारिनि-जीवन-जी की ।।६१।। 


तापर उन्नत उर रसाल आयत उर राजै। 
तापर चौकी चारु बिहारिनि नाम बिराजै।।६२।। 
भावार्थ-प्रियतम के अंगों पर कस्तूरी और चन्दन का लेप किया गया है। वस्त्रों में भी 
इत्र लगाकर गुलाब की सुगन्ध का पुट दिया गया है। 
प्रियतम का नितंबस्थल स्थूल और कटिप्रदेश क्षीण है। उस पर स्फटिक मणि की 


करधनी का जाल शोभायमान है | उस करधनी में जो लाल मणियों की लड़ियाँ लटकी हैं, उनसे 
रसीली झंकार बरस रही है। 


कटि-प्रदेश के ऊपर गहरी नाभि है। उसपर सुन्दर त्रिबली की भव्य शोभा हो रही है। 
वहाँ नित्यविहारिणी श्रीश्यामा के प्राणों के प्राण श्रीबिहारी जी की तौंद का हल्का-सा उभार 
दिखाई दे रहा है । श्रीबिहारीजी की तौंद के ऊपर उन्नत, विशाल और आकर्षक वक्षस्थल है, 
जिसपर सीनाबन्दी (वस्त्र) सुशोभित है | इस (सीनाबन्दी) पर नित्यविहारिणी श्रीकिशोरीजी के 
नाम से अंकित चौकी (आभूषण) विराजमान है | |८६-६२ | | 
पुष्पराज-मनि कण्ठ लसै बर मुक्तन सेली | 
सब्य-असब्य रसाल चन्द्रमाला अलबेली 1।६३।। 
पीन अंस, भुजदंड जानु लौं जात बिसाला। 
तिनपर बाजू बँधे जराऊ जुग छबि-जाला | ।६४ ।। 
भावार्थ-उनके गले में पुखराज मणि और उत्तम मुक्ताओं की मालाओं तथा उल्टे-सीधे 
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पहने हुए अनुपम चमकदार चन्द्रहारों की शोभा हो रही है। उनके स्कन्ध पुष्ट हैं और विशाल 
भुजदण्ड घुटनों तक लटके हैं। भुजदण्डों में दो रत्नखचित बाजूबन्द बँधे हैं, जो छवि के 
जाल-जैसे दिखाई दे रहे हैं | |६३-६४ || 
पहुँचनि पहुँची पीत मनिन-जुत टोडर गजरा। 
जगमग-जगमग होत चुभ्यौ चित टरत न नजरा ।।६५।। 
करपृष्ठनि करफूल जराऊ जगमगात अति। 
` देखत बनै न कहत बावरी होत सबै मति।।६६।। 
भावार्थ-इनकी कलाइयों में पीत-मणियों से युक्त पहुँचियाँ और विशाल गजरे (कड़े) 
शोभित हैं। उनकी जगमग ज्योति ने मन को पकड़ रखा है और नजर हटाये नहीं हटती | 
उनके हाथों के पृष्ठभाग में रत्न-खचित करफूल खूब जगमगा रहे हैं। उस शोभा को 
देखते तो बनता है, किन्तु कहते नहीं बनता; क्योंकि उसे देखते ही सब की मति पगला जाती 
है | ।६५-६६। 
दस अँगुरिन बर मुँदरी भाँतिन-भाँति बिराजै। 
पोरन छला रसाल दिपत नख सहित समाजै | ६७ || 
करतल मेंहँदी अरुन रंग चित्राम बनायौ। 
बूटा-बेलि सम्हारि साँथियन चित्त चुरायौ।।६८।। 


तिन मधि मुरली बसै जटित-मनि परम रसाला । 
सप्त स्वरन सौं भरी राग-रागिनि छबि-जाला ।।६६।। 
भावार्थ-उनके हाथों की दसों उँगलियों में विविध प्रकार की उत्तमोत्तम अँगूठियाँ 
विराजमान हें | उँगलियों के पोरों में उन्होंने आभामय छल्ले धारण किये हुए हैं। वे (छल्ले) 
नख-समूह की (अरुण) कान्ति के साथ मिलकर दिप रहे हैं| हथेलियों पर मेहँँदी के लाल रंग 
की चित्रावली बनाई गई है और बेलबूटों से सजे हुए स्वस्तिक रचे गये हैं जो चित्त को चुराये 
ले रहे हैं। 
श्रीललितकिशोर के ऐसे (अलंकृत) हाथों में परम रस-वर्षिणी मणि-जटित मुरली 
शोभायमान है जिसमें सप्त स्वरों से युक्त राग-रागिनियों की अनन्य शोभा निहित है | |६७-६६ | | 
कटि-प्रदेश पट बँध्यौ स्वर्न-सूतन सौं भरिया। 
कोर किनारी किरन ललित पल्ले मन हरिया ।।१००।। 
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चिबुक चखोंड़ा चारु चुभौ चामीकर बुंदा। 
तापर दीनीं ओप जगमगै जोति अमंदा।।१०१।। 
भावार्थ-इनके कटि प्रदेश में सुवर्ण-सूत्रों के भराव वाला पटका बँधा है। कोरों पर 
किरन की किनारी वाले इसके दोनों सुन्दर पल्ले मन को हरने वाले हें | 
इनके चिबुक (ठोड़ी) पर सुन्दर चखौंड़ा (श्यामबिन्दु) लगा है | उसमें सोने की एक बिंदी 
बैठी है। उस पर लगाई गई ओप (चमक) की अमंद आभा झिलमिला रही है ।।१००-१०१।। 
अधर दसन अति अरुन दीप्ति मुख पान-खान की। 
मंद मधुर मुसकानि हरन मन प्रिया मान की ।।१०२।। 


नासा बेसर बर बुलाक मंजुल रस बरषत। 
थिरकन-फरकन पुटन देखि मन-नैनन करषत ।।१०३।। 
भावार्थ-मुख में पान खाने से इनके होठों और दाँतों की दीप्ति कुछ अधिक लालिमामय 
हो रही है। इनकी मंद-मधुर मनमोहक मुसकराहट प्रियाजी के मान का हरण करने वाली है। 


नाक में धारण की हुई सुन्दर बेसर और मंजुल बुलाक रस की वर्षा कर रही हैं। 
नासिका-पुटों की थिरकन और फड़कन को देखकर (प्रियाजी) के नेत्र और मन (सहज ही) 
आकृष्ट हो रहे हैं | १०२-१०३ || 
चंचल नैंन बिसाल अरुन अंजन-जुत फूले | 
अनियारे अनुकूल देखि प्यारी दृग भूले ।।१०४।। 


भृकुटी बिकट बिसाल आड़ ता मधि रोरी की। 
तापर बेंदी दई प्रसादी तनु गोरी की।।१०५।। 


जापर बृक्ष बिलोकि जराऊ पचरँग भरियाँ। 
चंदन खौर ललाट करी बर चित्र लहरियाँ । ।१०६।। 


भावार्थ-श्यामसुन्दर के अंजनयुक्त, अनियारे, अरुण, विशाल, चंचल और प्रफुल्लित 
नयन प्रियाजी के नयनों को अनुकूल देखकर अतिशय आनन्दित हो बहक रहे हैं। उनकी 
विशाल बंकिम भृकुटियों के बीच रोली की आड़ शोभित है और उस (आड़) के ऊपर प्रियाजी 
के गोरे रंग की प्रसादी (विद्युत्कान्तिमयी) बिन्दी लगी हुई है। उस बिन्दी के ऊपर जड़ाऊ वृक्ष 
(पाँच शाखाओं वाला तिलक) दिखाई दे रहा है, जो पाँच रंग के रत्नों से भरा है। ललाट पर 
जो चन्दन-निर्मित लहरियादार खौर है, वह भी बड़ी सुन्दर और विचित्र है | |१०४--१०६ | | 
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कलित कपोलन करी चित्र-रचना बिचित्र बर । 
अलकावलि रहि झूमि सरस सौरभ-भीजी भर | 1१०७ | | 
बड-बड मोती लसैं कान कुंडल फँदवारे। 
तापर मोराकृत जराव छबि सौं मतवारे।।१०८।। 
भावार्थ-उनके कलित कपोलों पर अति विचित्र चित्रावली रची गई है और उस 
(चित्रावली) पर सौरभ-भर से तर सरस अलकावली झूल रही है। उनके कानों में जालीदार 
कुण्डल हैं जिनमें बड़े-बड़े मोती सुशोभित हैं | कुण्डलों में रत्नों के जड़ाव से मतवाले मयूरों की 
आकृतियाँ बड़ी सुन्दरता से उभारी गई हैं | |१०७-१०८ | | 
सीस सचिक्कन केस, मंजु बाँध्यौ कसि जूरा । 
तापर गोल अमोल लसै मनि अद्भुत चूरा | ।१०६।। 
तापर बाँधी पाग जरकसी छबि मरोर की। 
बाँकी, खिरकिनदार, पीत रस रंग जोर की ।११०।। 
अग्रभाग सिरपेंच, जराऊ तापर कलगी। 
तुर्र पश्चिम भाग सर्व उपमा ते अलगी।।१११।। 
भावार्थ-लालजी के सिर पर सुन्दर चिकने काले केशों का कसा हुआ सुन्दर जूड़ा बाँधा 
गया है | अद्भुत अमूल्य गोलाकार मणि से जटित चूड़ा जगमगा रहा है। 


उसके ऊपर सुवर्ण-सूत्रों के कशीदे वाली मरोड़दार पीली पाग शोभित है | खिड़कीदार 
तिरछी कसी हुई यह पाग बड़ी जोरदार लग रही है। 


पाग के अग्रभाग में जड़ावदार सिरपेंच के ऊपर कलंगी शोभाय मान है और उस (पाग) 
पर ही पीछे की ओर जो तुर्रा लटक रहा है, वह सभी उपमाओं से अलग है | (उसके योग्य कोई 
उपमान है ही नहीं) | |१०६-१११ | | 


जुगलबिहारी-ध्यान- 
दै गलबाँही रहैं परस्पर चिबुक टटोहैं। 
फूलन की बनमाल एक पहिरे जन दो हैं।।११२।। 
जहाँ जो झाँकी लेय तहाँ है दीखैं संमुख । 
नागर परम बिचित्र देत सखियन सर्बस सुख । ।११३ | | 
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रीझि बलैया लेहिं दुहूँ कर अँगुरी फोरें। 
राई-नोंन उतारि रसिक भगवत तून तोरें । ।११४ | | 


दंपति बदन.बिलोकि वारि तापर जल पीवैं। 
प्रान निछावरि करें, कहैं जोरी चिरजीवैं।।११५।। 
भावार्थ-ये दोनों प्रिया-प्रियतम वन-पुष्पों से निर्मित एक ही पुष्पहार को धारण किये 
हुए हैं, दोनों परस्पर गलबाँहीं दिये हुए हैं और दोनों एक दूसरे की चिबुक (ठोड़ी) सहला रहे 
हैं। 
कोई भी सखी जहाँ-कहीं भी इनकी जैसी झाँकी की भावना करती है, उसे वहाँ ये 
उसी रूप में दर्शन देते हैं। इस प्रकार परम विचित्र नवल नागर श्रीश्यामाश्याम सखियों को सदा 
सम्पूर्ण सुख प्रदान करते रहते हैं | (यह सम्पूर्ण सुख इस अर्थ में है कि इसे पाकर फिर किसी 
सुख की अभिलाषा शेष नहीं रहती |) 


_ नवदम्पति श्रीश्यामा-कुंजबिहारी के मुखारविन्द का अवलोकन करती हुई रसिक 
सहचरी श्रीभगवत अलि (श्रीभगवतरसिक जी) इन पर रीझकर (कहीं इन्हें नजर न लग जाये, 
इसलिए) कभी इनकी बलैया लेती रहती हैं, कभी अपने दोनों हाथों की उँगलियों को चटकाती 
रहती हैं, कभी राई-नोंन उतार कर तृण तोड़ती रहती हैं, और कभी इन पर उसार कर पानी 
पीती रहती हैं | अपने प्राणों को इस (नित्य जोड़ी) पर निछावर करती हुई वे सदा यही आशीष 
देती रहती हैं कि यह (प्रेम और रस की अनुपम) जोड़ी सदा-सर्वदा इसी प्रकार नित्य-विहार 
का सुख विलसती रहे | |११२-११५ | | 

आस-पास सहचरी, सुघर, रस भीनी सोरा। 
गौर-स्याम, अभिराम रूप-गुन, बैस किसोरा | 1११६ | | 
बसु गोरी, बसु स्याम, ततसुखी है दुहुँ ओरें । 
गोरी सेवैं स्याम, स्याम गोरी चित चोरें । 1११७ । | 
छत्र-चँवर-बिजनादि बसन-भूषन सिंगार सबि। 
भोजन, पानी पान आरसी-मुख देखन छबि | ।११८ | | 
बीना, बेनु, रबाब, पीकदानी, सुख सज्जा। 
सतरँज चौपर खेल खिलावैं बिगलित लज्जा | 1११६ । | 
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अपनी-अपनी टहल करें सब न्यारी-न्यारी | 
इह बिधि आठौ जाम लडावैं प्रीतम-प्यारी | 1१२० । | 
भावार्थ-श्रीलाडिली-लाल के आस-पास सोलह सखियाँ हैं, जो अत्यन्त सुघड और 
प्रेम-रस में रँगी हुई हैं। गौर-श्याम-वर्णवाली ये सखियाँ जैसी रूपाभिराम हैं, वैसी ही 
गुणाभिराम भी हैं। ये सब किशोर वयस्‌ वाली तो हैं ही | तत्सुखी भाव से भरी हुई ये सखियाँ 
दोनों ओर की टहल के लिए सदा सन्नद्ध रहती हैं। उनमें से आठ गौरवर्ण वाली हैं और आठ 
श्यामवर्णं वाली | गौरवर्ण वाली आठ सखियाँ श्रीलालजी की सेवा में रहती हैं और श्यामवर्ण 
वाली (शेष आठ) सखियाँ (अपनी निकुज-टहल से) श्रीकिशोरीजी के मन को मुट्ठी में किये 
रहती हें । 
छत्र-चँवर-व्यंजन-पंखा-आदि झलना, वस्त्राभूषण और सोलहों श्रृंगारों से प्रिया-प्रियतम 
को सजाना; उन्हें भोजन, जल और पान देना; मुखारविन्दों की छवि निहारने के लिए उन्हें दर्पण 
दिखाना; उनके आनन्द के लिए वीणा, वेणु, रबाब आदि बाद्यों को बजाना, पीक दानी की सेवा 
करना एवं नित्य सुख-विलास के लिए सेज सजाना आदि सभी प्रकार की टहल ये सखियाँ 
ही करती हैं। इतना ही नहीं, श्रीयुगल को शतरंज और चौपड़ का अद्भुत खेल भी ये सखियाँ 
शील-संकोच त्यागकर खिलाती हैं। इस प्रकार अलग-अलग अपनी निश्चित सेवा करती हुई 
ये नित्य सहचरियाँ आठौं याम श्रीश्यामाश्याम को लाड़-लड़ाया करती हें | |११६--१२० | | 


सोलह सखियों के नाम- 

गजगामिनि, दुतिदामिनी, पृथुनितंबिनी बाल । 
कटिकेहरी, कृसोदरी, पीनस्तनी रसाल ।।१२१।। 
दरकठी, बिंबाधरी, दाड़िमदसनी बीर। 
पिकबैनी, मृगलोचनी, ससिबदनी रससीर ।।१२२।। 
भुजमृनाल, भृकुटीधनुष, कदलीजघन सुबाम | 
नखतारागन-सहचरी के सुख सोरह नाम ।1१२३।। 

भावार्थ-सोलह सहचरियों के शुभ नाम इस प्रकार हैं- 

१. गजगामिनी, २. द्युतिदामिनी, ३. पृथुनितम्बिनी, ४. कटिकेहरी, ५. कृशोदरी, ६. 


पीनस्तनी, ७. दरकण्ठी, ८. बिंबाधरी; ६. दाड़िमदशनी, १०. पिकबैनी, ११. मृगलोचनी, १२. 
शशिबदनी, १३. मृणालभुजी, १४. धनुभृकुटी, १५. कंदलीजघना और १६. तारानखी | |१२१-१२३ | | 
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रसोन्माद दशा- 
छके जुगल-छबि बारूनी, डसे प्रेम बर ब्याल | 
नैन न परसै गारुडू; देखि दुहुँन कौ ख्याल ।।१२४।। 


आरोहन-अबरोहनी, करत रहैं दिन-रैंन। 
भगवत रसिक अनन्य के, धनि-धनि दोऊ नैन | 1१२५ || 


भावार्थ-दोनों (प्रिया-प्रियतम) की छवि-रूपी सुरा का पान करके उन्मत्त बने हुए और 
दोनों की रस-क्रीड़ा को देखकर उसके विशुद्ध प्रेम-रूपी सर्प से डसे हुए सखी के नेत्र इतने 
मदहोश हो रहे हैं कि कोई गारुड़ी (जहर उतारने वाला मन्त्र) इनका स्पर्श नहीं कर पाता है। 
(प्रिया-प्रियतम के प्रेम-सौन्दर्य रसलीलावलोकन का ऐसा प्रभाव होता है कि उसे फिर किसी 
भी उपाय से दूर नहीं किया जा सकता जो नेत्र एक बार प्रियाप्रियतम की रूप-रीझ का 
साक्षात्कार करके उन्मत्त हो जाते हैं, उनका फिर कोई उपचार नहीं है|) वे तो निरन्तर 
आरोहण-अवरोहण करते रहते हैं-सदा रूप और प्रेम के उन्माद में झूमते रहते हैं। 


श्रीभगवतरसिक जी कहते हैं, इस प्रेम-रसमयी जोड़ी को त्याग कर अन्य कहीं भी न 
भटकने वाले अनन्य रसिकों के ये नेत्र धन्य हैं, धन्य हैं ! |१२४--१२५ | | 


जुगलध्यान रसरीति कौ, रूपक कियौ बखान । 
भगवत रसिक अनन्य तुम, लीजौं रसमय जान ।।१२६।। 


भावार्थ-भगवतरसिक जी कहते हैं कि हमने ऊपर रसोपासना के अनुसार श्रीयुगल के 
ध्यान का रूपक प्रस्तुत किया है | हे अनन्यरसिक महानुभावों, आप इसे रसमय समझ कर ही 
ग्रहण करना | 


विशेष-१-श्रीवृन्दावन और श्यामा-कुंजबिहारी का जो चित्रण ऊपर प्रस्तुत किया गया 
है, वह मायाजन्य. (प्राकृतिक) नहीं है; बल्कि विशुद्ध रसमय है, दिव्य है | इसे प्राकृतिक मानकर 
सामान्य पाठक कहीं यह न सोचें कि वस्त्रालंकार और साज-श्रृंगार के इतने बोझ को नित्य 
रसविलास-परायण परम सुकुमार श्रीश्यामा-श्याम कैसे सह पायेंगे, इस आशंका को दूर करने 
के लिए ही भगवतरसिकजी ने अन्त में “रसमय” शब्द का प्रयोग किया है | 


२-यहाँ एक बात और ध्यान देने की है-श्रीभगवतरसिकजी ने सोलह सखियाँ बताई है, 
उनके नाम भी गिनाये हैं और उनकी सेवा भी निर्धारित की है। वस्तुतः ये सोलह सखियाँ, 
प्रिया-प्रियतम के अंग-प्रत्यंग में समाकर एक-दूसरे के चित्तों को आकृष्ट करने वाली उनकी 
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अद्भुत शोभाएँ ही हैं। इनको अलग से सखी मानना भारी भूल होगी भगवतरसिकजी ने अपने 
अनन्य रसिकाभरण ग्रन्थ की तीसरी झाँकी (कुंडलिया-७) में स्वयं ही इस बात को स्पष्ट करते 
हुए लिखा है- 

सोरा सखी बिहार में, बिपुल प्रेम बर अंग। 

समय साधि सेवा करें, प्रिय-प्यारी के संग 11 

पिय-प्यारी के संग, रहैं बर अंगन माँहीं। 

ज्याँ दिनकर की किरन, छोडि दिनकर नहिं जाँहीं।। 

भगवत रसिक अनन्य, एक रस बैस किसोरा। 

रुख लै सुख संचरैं, सहचरी संतत सोरा।। 


नित्यबिहारी जुगल कौ, ध्यान अमल अनुछिष्ट | 
तापै उपमनि परिहरौ, जानि जगत उच्छिष्ट | १२७ । । 


भावार्थ-नित्यविहारी श्रीश्यामा-श्याम का यह ध्यान समस्त (मायाजन्य) मलिनताओं से 
मुक्त होने के कारण और (किसी भी वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद्‌ आदि धर्म-ग्रन्थ तथा किसी 
भी देव-गन्धर्व, ऋषि-मुनि आदि की पकड में न आने के कारण) निपट अछूता एवं “अमनियाँ” 
है। संसार का कोई भी उपमान इस जोड़ी के उपयुक्त नहीं है, क्योंकि संसार के सब उपमान 
तो उच्छिष्ट हैं, अतः उन सबका त्याग कर देना चाहिए | 


विशेष-सामान्य साधक जब किसी इष्ट स्वरूप (राधाकृष्ण या सीताराम आदि) का ध्यान 
करता है, तो संसार के उपमान ही उसके ध्यान में आते हैं। श्रीराधाजी कैसी हैं जैसी कोई 
बहुत-बहुत सुन्दर किशोरी | श्री कृष्ण कैसे हैं जैसे कोई बहुत बहुत सुन्दर किशोर किन्तु क्या 
राधाकृष्ण अथवा सीताराम के रूप-गुण-सौन्दर्य के किसी भी अंश की तुलना सांसारिक प्रेमी 
युगल से की जा सकती है ? उसी प्रकार राधाकृष्ण या सीताराम के प्रगट रूप-सौन्दर्य की 
तुलना श्यामा-कुजविहारी की इस नित्य जोड़ी से नहीं की जा सकती। ये राधा-कृष्ण, 
सीताराम या अन्य किसी नाम से ध्यान में आने वाले स्वरूप भले कितने ही सुन्दर हों, कितने 
ही भावमय और क्रीड़ामय हों, किन्तु सांसारिक सौन्दर्य, सांसारिक भाव और सांसारिक क्रीड़ाओं 
से संपृक्त हो जाने के कारण उनका नित्य स्वरूप ढक जाता है और वे जागतिक से आभासित 
होने लगते हैं। इन लोक-लीलार्थ अवतीर्ण हुए स्वरूपों के पीछे जो नित्य रसमय अवतारी 
स्वरूप है, श्यामा-कुंजविहारी का, वह अनुपमेय है, उसे किसी भी उपमा से नहीं समझा जा 
सकता | 1१२७ | | 
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जोगी, ग्यानी, कर्मठी, तपसिन ते अति दूर | 
नागर रसिक अनन्य नित, रहत नैंन भर पूर । ।१२८ । । 
भावार्थ-वह (नित्य रसमय दिव्य स्वरूप) योगी, ज्ञानी, कर्मकाण्डी और तपस्वी आदि से 
बहुत-बहुत दूर है; किन्तु परम चतुर अनन्य रसिक के नेत्र उस (नित्य स्वरूप की दिव्यातिदिव्य 
रस-माघुरी, प्रेममाधुरी, लीला-माधुरी और रूप-माधुरी) से निरन्तर लबालब भरे रहते हैं | |१२८ || 
नवधा भक्ति निमित्त लै, जे सेबत अवतार । 
चाह मुक्ति-बैकुंठ की, तिनकौं नहिं अधिकार | ।१२६ | । 


भावार्थ-जो साधक मुक्ति अथवा वैकुंठ की चाह लेकर (अथवा अन्य किसी कामना से) श्रवण-कीर्तन 
आदि नौ प्रकार की भक्ति! का आश्रय लेकर, सज्जनों की रक्षा तथा दुष्टों के विनाश के निमित्त से 
अवतीर्ण भगवदवतारों की उपासना में लगे हैं, वे इस विशुद्ध प्रेममयी रस-साधना के अधिकारी नहीं 
हैं | १२६ | | 

रूप-भोग दीन्हौं दृगन, ललिता-गोद निहार । 

मन, अनन्यरसिकाभरण, झाँकी झाँक बिहार | ।१३० | | 

भावार्थ-स्वामी भगवतरसिकजी कहते हैं कि ललिता सखी (श्रीहरिदासजी) की गोद में 

देख कर हमारी आँखों ने जो-जो रूप का प्रसाद हमारे हृदय को प्रदान किया है, वही 
अनन्य-रसिकाभरण ग्रन्थ के रूप में यहाँ उपनिबद्ध है | आप रसिकजन भी (श्यामा-श्याम के) 
विहार की इन (अद्भुत रसमयी) झाँकियो के दर्शन करिये | |१३० | | 


जुगलध्यान सीखै, सुनै, समुझै जो चित लाय | 
ताहि रीझि “भगवत” रसिक, लेत आप उर लाय।।१३१।। 


भावार्थ-स्वामी भगवतरसिकजी का कहना है कि जो साधक श्रीयुगल के इस ध्यान को 
मन लगाकर सीखता, सुनता और समझता है, उसे नित्यरसिक (श्रीप्रिया-प्रियतम अथवा 
श्रीहरिदासजी) स्वयं हृदय से लगा लेते हैं | १३१ | 


१. श्रवणंकीर्तनंविष्णोः स्मरणंपादसेवनम्‌ 
अर्चनंवंदनंदास्यंसख्यमात्मनिवेदनम्‌ | | 
-श्रीमद्भागवत ७, ५, २३ 


अनन्यरसिंकाभरण ग्रन्थ 


प्रथम झाँकी 


कुंडलिया 

नित्यबिहारी की कला, प्रथम पुरुष अवतार | 

तासु अंस माया भई, जाकौ सकल पसार || 

जाकौ सकल पसार, महातत्व उपज्यौ जाते | 

अहंकार उतपत्ति भई, सुति कहै जु ताते । | 

अहंकार त्रैरूप भयौ, सिव-बिधि-असुरारी | 

भगवत सबकौ तत्व-बीज स्रीनित्यबिहारी ।।१।। 

भावार्थ-भगवरसिकजी सृष्टि का क्रम बतलाते हुए कहते हैं कि नित्य निकुंज-मन्दिर 
में नित्यविहार-परायण श्रीयुगल की माधुरी की एक कला से पुराणपुरुष भगवान्‌ नारायण का 
अवतार हुआ | पुराण-पुरुष के एक अंश से माया की उत्पत्ति हुई । यह जड़-चेतनात्मक समस्त 
विश्‍्व-ब्रह्माण्ड उसी माया का प्रसार है | श्रुतियों के वचन हैं कि इस माया (मूलप्रकृति) से 
महत्तत्त्व और महत्तत्त्व से अहंकार की उत्पत्ति हुई | यही अहंकार ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप 
में त्रिविध हो गया (एवं सृष्टि के स्थिति, पालन तथा संहारात्मक कार्यो में सतत संलग्न हो 
गया) | 
(इस प्रकार ब्रह्मलोक, शिवलोक और विष्णुलोक तक फैले हुए इस) सम्पूर्ण सृष्टिप्रसार 

के तत्त्व-बीज नित्य-निकुंजबिहारी श्रीश्यामा-श्याम ही हैं ।।१।। 

देखे जीव जहाज चढि, दूरबीन धरि नैंन। 

ऐसेहि बस्तु बिचारि बर, लखै आप उर ऐन।। 

लखै आप उर ऐन, उपासक तौन कहावै। 

रहै गुननि के बीच, गुननि आसक्त न आवै।। 

भगवत रसिक अनन्य, सभा ते आवैं लेखैं। 

प्रकृति-पुरुष ते परे, परम उज्ज्वल रस देखेँ । ।२ । | 
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भावार्थ-जिस प्रकार जहाज पर चढा व्यक्ति आँखों पर दूरबीन लगाकर दूरस्थ विषयों 
को देखता है, उसी प्रकार जो साधक वाणियों में उल्लिखित वस्तु (निकुजविहारी-श्रीश्यामाश्याम 
के रसमय नित्यविहार) की भावना करते-करते उसे अपने हृदय-निकुज में स्पष्ट रूप से 
देखने लगता है-वही रसोपासक कहलाता है। यह रसोपासक यद्यपि त्रिगुणमयी माया के 
सुख-दुःखात्मक द्वन्द्वौं में रहता तो है, पर उनमें आसक्त नहीं होता | 


भगवतरसिकजी कहते हैं कि अनन्यों की सभा में उन्हीं की गणना होती है जो, 
प्रकृति-पुरुषमयी त्रिगुणात्मक सृष्टि से परे पहुँचकर, इस परमोज्ज्वल रस के दर्शन करते 
हैं ।|२।। 
मंगल-मूरति लाड़िली, मंगल-मूरति लाल । 
मंगल-मूरति सहचरी, मंगलमय सब काल | | 
मंगलमय सब काल, अमंगल-मूल-नसावन। 
मंगल मोद-बिनोद, महल मंगल मन-भावन | | 
मंगल भगवत रसिक, सुजस सर्बोपरि मंगल | 
कहैं, सुनेँ, अनुमोद करें, पावैं बर मंगल ।1३।1 
भावार्थ-इस रसोपासना में सब कुछ मंगलमय है, यह बताते हुए भगवतरसिकजी कहते 
हैं कि इस नित्यविहार की किशोरीजी मंगल की मूर्ति हैं, लालजी भी मंगल की मूर्ति हैं और 
नित्य सहचरी (श्रीहरिदासजी) भी मंगल की मूर्ति हैं। यहाँ जिस काल की व्याप्ति है, वह भी 
मंगल-स्वरूप ही है | (दिन, रात, संध्या, प्रभात, क्षण, पल, युग, कल्प आदि के रूप में जिस 
काल का उल्लेख वाणियों में हुआ है, वह उस काल-खण्ड का वाचक न होकर उस समय के 
लीला-सुख या लीला-रस का बोधक है |) यह मंगल-स्वरूप काल समस्त अमंगलों को 
जड़-मूल से नष्ट करने वाला है। 
इस नित्यविहार के आनन्द-विहार मंगल-स्वरूप हैं, मनोहर मंगल भी मंगल-स्वरूप है 
और रसिकजन भी मंगल-स्वरूप हैं | इन सब मंगलस्वरूपों का सुयश सर्वोपरि मंगल है। जो 
लोग इन परम मंगलों को कहते हैं, अथवा सुनते हैं, अथवा इनका अनुमोदन करते हैं, वे चरम 
मंगल की प्राप्ति कर लेते हैं ।।३।। 
बर अनन्यरसिकाभरन, रसिकन कौ अवतंस। 
बिषय बारि निरबारि पय, प्रगट किया हित-हंस । | 
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प्रगट कियौ हित-हंस, उपासक सुनि सुख पावैं । 
नागर रसिक अनन्य, स्वाद-भेदी मिलि गावैं ।। 


भगवत यह रसरीति, भावना करें निरन्तर। 
नीरस नरन बिहाय अबुध मत्सरी बिदुषबर ।।४ ।। 
भावार्थ-यह “अनन्यरसिकाभरण' नामक सुन्दर ग्रन्थ रसिकजनों का अवतंस (शृंगार) 

है। इसमें लौकिक विषय-वासना-रूपी जल को त्यागकर विशुद्ध प्रेम-रूपी दुग्ध रसिकरूपी 
राजहंसों के लिए प्रकट किया गया है | इस ग्रन्थ को पढ़-सुनकर रसोपासक नित्य सुख प्राप्त 
कर सकेंगे । भगवतरसिकजी कहते हैं कि जो रसास्वाद के मर्मी (रस-रहस्य के ज्ञाता) परम 
चतुर विद्वद्वरेण्य रसिकजन हैं, वे परस्पर मिलकर प्रेम से इस रस-रीति का गान करेंगे, किन्तु 
जो नीरस (नित्यविहार रस के आस्वाद को न जानने वाले), ईर्ष्यालु और जड़-प्रकृति के लोग 
हैं, वे इससे बचे-बचे डोलेंगे | |४ | | 


रसिक-स्वरूप 
सोरठा 
जीव, ईस मिलि दोय, नाम-रूप-गुन परिहरैं। 
रसिक कहावैं सोइ, ज्यौं जल घोरें सर्करा । ।५ । । 
भावार्थ-जब जीव और ईशवर-दोनों अपने नाम, रूप और गुण के भेदों को त्यागकर 
जल-शक्कर के मिश्रण (शर्बत) की तरह एक रूप हो जाते हैं, तब वे “रसिक” कहलाने लगते 
हैं। (जीव और ईश जब अपने नाम, रूप और गुण का परित्याग कर देंगे और इस प्रकार जब 
दोनों का नित्य रस-स्वरूप अथवा नित्य आनन्द-स्वरूप ही शेष रह जायेंगा, तब दोनों को 
'रसिक' कहा जायेगा; क्योंकि उस स्थिति में दोनों में कोई भेद नहीं रह जायेगा |) 
स्वामी बिहारिनदासजी ने इसी अभेद का प्रदर्शन करते हुए यह साखी कही है। 


तीन चना, एक छोलका, ऐसौ अर्थ बिचार। 
बिहारी-बिहारनि-दास-उर-अंचल बीच बिहार ।। 


दिया कहै सब कोय, तेल, तूल, पाबक मिलै । 
तमहिं नसाबै सोय, बस्तु मिलै भगवत रसिक ।।६।। 
भावार्थ-तेल, तूल (रुई की बत्ती) और अग्नि के मिलन को लोग “दिया” कहते हैं, 
(क्योंकि वहाँ इन तीनों ने अपना स्वत्व त्याग दिया होता है, एक-दूसरे के लिए समर्पित कर 
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दिया होता है |) तब ही वह (दिया) अन्धकार को नष्ट करके वस्तु को प्रकाशित करने की क्षमता 
पाता है। 


(इसी प्रकार व्यक्ति की सत्त्वरजस्तमोमयी वृत्ति जब अपने त्रिविधात्मक भेद को त्याग 
कर केवल रसमयी, केवल आनन्दमयी हो जाती है, तब उसका मायाजन्य अज्ञानान्धकार स्वत: 
मिट जाता है और उसके समक्ष अनन्य रसियों की “नित्य वस्तु“ सहज ही प्रकाशित हो जाती 
है) | 1६1 । 


नवरस 
दोहा 
नवरस नित्यबिहार में, नागर जानत नित्त। 
भगवत रसिक अनन्यबर, सेवै मन बुद्धि चित्त । ७ । | 


पॉयन परि बिनती करैं, सो रस मुख्य सिंगार । 
मान छोड़ि मृदु बचन कहि, करुना-रस निरधार । ।८ | | 
सैना-बैनी हास-रस, हत्थाबाँहीं बीर। 
कम्प भयानक जानिये, रौद्र छुड़ावै धीर ।।६।। 


रद-छद में बीभत्स रस, अद्भुत भ्रम को देत। 
बूड़ि रहे रस-सिन्धु में परम सान्त-रस हेत ।।१०।। 


भावार्थ-(जिस प्रकार काव्यानन्द नवरसात्मक होता है, उसी प्रकार) नित्यविहार में भी 
नव रस होते हैं | इन रसों की अनभूति नवनागर श्रीकुंजविहारी (प्रिया-प्रियतम) करते रहते हैं । 
भगवतरसिकजी कहते हैं कि अनन्य रसिकजन इसी नवरसात्मक नित्यविहार का मन, बुद्धि 
और चित्त से सेवन करते हैं। 


लालजी श्रीप्रियाजी के पैरों में पड़ उनसे दैन्यपूर्वक जो विनय किया करते हैं, वही मुख्य 
रस “शृंगार' है | प्रियतम की विनययुक्त वचनावलि से द्रवीभूत होकर और मान का परित्याग कर 
श्रीकिशोरीजी प्यारे के प्रति जो मृदु वचन कहती हैं, वही यहाँ 'करुण' रस निर्धारित है। 
सैना-बैनी (नयन-संकेतों से पारस्परिक प्रेम की छटपटाहट को प्रकट करना) ही इस 
नित्यविहार में 'हास्य' रस है और हाथापाई (एक-दूसरे से घन-दामिनी की तरह गुँथ जाना) 
'वीर' रस है। कप नामक सात्विक भाव 'भयानक' रस है और वह सुख ररौद्र' रस है, जो (इस 
प्रेम-समर में) दोनों का धैर्य छुड़ा देता है | अधर-पल्लव में (दंतक्षत आदि रूप से) 'बीभत्स' 
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रस विद्यमान है | विभ्रम को उत्पन्न करने वाला आनन्द ही 'अद्भुत' रस है | परम 'शान्त' रस 
वह है जिसके लिए ये दोनों नित्यविहार के सुख-सिन्धु में निरन्तर निमग्न रहते हैं | |१०| | 
काया कुंज, निकुंज मन, नैन द्वार अभिराम। 
भगवत हृदय सरोज सुख, बिलसत स्यामाँ-स्याम ।।११।। 
भावार्थ-भगवररसिकजी कहते हैं कि रसिक की काया ही कुंजवन है, उसका मन ही 
निकुजमहल है, उसके नयन ही इस निकुंजमहल के मनोरम झरोखे (अथवा द्वार) हैं और 
उसका हृदय ही वह कोमल कमलों की सेज है जिस पर श्रीश्यामा-श्याम सदा नित्यविहार का 
सुख विलसते रहते हैं | |११| | 
रूप-सरोवर लाड़िली, फूले सहज सरोज। 
पानि, पाद, नाभी, नयन, आनन उदित उरोज ।।१२।। 
भावार्थ-श्रीकिशोरीजी रूप का सुरम्य सरोवर है, जिसमें दो हस्तकमल, दो चरणकमल, 
एक नाभिकमल, दो नयनकमल, एक मुखकमल और दो उन्नत उरोजकमल-ये दस कमल, 
सदा सहज खिले रहते हैं | |१२ | | 
दुःख दिखावत लाड़िली, कर मूँदत निज गात। 
अति अधीर हाहा करें, लाल खिलौना हात । ।१३ | | 
भावार्थ-किशोरीजी अपने श्रीअंगों को हस्त-पल्लवों से ढक लेती हैं। जब लालजी 
अत्यन्त अधीर होकर उनके हा-हा खाते हैं-उनके हाथ का खिलौना बन जाते हैं (जैसे वे 
नचाती हैं, वैसे नाचने को उद्यत हो जाते हैं) तब कहीं जाकर बड़ी कठिनाई से वे उन्हें अपनी 
रूपमाधुरी के दर्शन कराती हैं ||१३।। 
नीबी-बंधन, कंचुकी-कसन, काछनी छोर। 
बिलसत मोहन मधुप लौं, नागर रसिक किसोर | ।१४ | | 
भावार्थ-नीबी-बंधन, कंचुकी का कसाव और वस्त्रों का आवरण हटा कर नवल नागर 
रसिक मोहन उन्मत्त मधुप की तरह रस विलस रहे हैं ।।१४ || 
सुरत-सरोवर, समर जल, उठत कटाच्छ तरंग। 
फूले अस्टादस कमल, अद्भुत-अद्भुत रंग।।१५।। 


भावार्थ-इस नित्यविहार के सरोवर में विशुद्ध प्रेममय काम-केलि का रस भरा है। इसमें 
कटाक्षों की तरंगे उठ रही हैं और अद्भुत रंग के अठारह कमल खिले हुए हैं | १५ | | 
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विशेष-किशोरीजी के श्रीअंगों के दस कमल (दो हस्त, दो चरण, दो नयन, दो उरोज, 
एक नाभि और एक मुख) और लालजी के श्रीअंगों के आठ कमल (दो हस्त, दो चरण, दो 
नयन, एक नाभि और एक मुख) मिलकर अठारह कमल हो गये | 
दोऊ कानन लगि कहैं, चुंबन देहिं अँकोर | 
अबके मोहिं जिताब सखि, लेहुँ बलैयाँ तोर ।।१६।। 


भावार्थ-(नित्यविहार-रत श्यामाश्याम की परिचर्या में अवस्थित श्रीभगवतअलि जी 
कहती हैं कि नित्यविहार की स्थिति में अधीर हुए) प्रिया-प्रियतम मेरे कानों से लग-लगकर और 
अँकोर के रूप में चुंबन का प्रसाद दे-देकर कह रहे हैं कि “हे प्यारी सखी, मैं तुझ पर बलिहारी 
हूँ। तू जैसे भी हो, इस बार तो मुझे जिता ही दे !” | |१६।। 
सुमन-सेज, पौढ़े दोऊ, परिरंभन सुख लेत। 
हँसि-हँसि भगवत रसिक कों, फिरि-फिरि चुंबन देत | 1१७ |। 
भावार्थ-सुमन-सेज (पुष्प-शैया या सुहृदय-शैया) पर पौढ़े हुए श्रीयुगल अब आलिंगन 
का आनन्द ले रहे हैं और (इस परम सुखमय समायोजन की परिचर्या पर) रीझ-रीझ कर नित्य 
सखी श्रीभगवतअलि को बार-बार चुंबन का प्रसाद दे रहे हैं | |१७ || 


कुंजबिहारिनि लाड़िली, कुंजबिहारी लाल। 
भगवत रसिक हृदय बसत, गौर-स्याम की माल ।।१८।। 


भावार्थ-श्रीभगवतरसिकजी कहते हैं कि निकुंजविहारिणी श्रीकिशोरीजी और निकुंजविहारी 
श्रीलालजी की गौरश्याम आभाओं वाली यह दिव्य माला सदा मेरे हृदय में बसी रहती है ।|१८ | | 


पद-राग ललित 

तीरथराज निधिबन जान। 

सलित सुद्ध स्वरूप दंपति नहिंन उपमा आन।। 
गौर-स्याम सरीर गंगा-जमुन जलचर-नैंन। 
नाभि ललना-लाल की परसत अखैबट ऐन ।। 
करज कुसुमनि पूजि पिय माधा पयोधर पीन। 
मकर मकरध्वज-मनोरथ सफल सब विधि कीन || 
दान दै दसनावली-द्विज जानि सुरभि-कपोल | 
मेखला-मंजीर मुनि जयधुनि जघन गति लोल ।। 
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रसिक भगवत सरस्वती सेवत सहित-अनुराग । 

मुक्त कबरी, कंचुकी, नीबी, नितंब सु-झाग।। 
भँवर भूलनि मैं तरें बूड़ें बदन अंभोज। 

कूल भुज अनुकूल, बलय तरंग संगम ओज ।। 
न्हाय सुकर बनाय, सुचि सिंगार भूसन-चीर। 
मोद-मंगल नित नये सरसत न परसत पीर।। 
ब्योम, भूमि, पताल मैं नहिं रमापति की ठौर। 

बर बिहारिनि कृपा उर पैयै, न साधन और।।१६।। 


भावार्थ-भगवतरसिकजी कहते हैं कि श्रीयुगल की नित्यविहार-स्थली श्रीनिधिवनराज 
को ही हमारा तीर्थराज (प्रयाग) समझिये। (हमारे इस तीर्थराज में) प्रिया-प्रियतम का अनुपम 
रसमय सौन्दर्य ही शुद्ध-जल है-इसमें प्रियाजी के श्रीअंगों की गौर आभा गंगा की धारा है और 
प्रियतम के श्रीअंगों की श्यामल शोभा है यमुना का प्रवाह | (इन दोनों का निधिवन-राज में नित्य 
संगम विद्यमान है |) प्रिया-प्रियतम के चंचल नयन ही इस संगम-जल के मीन हैं। 


लालजी के जिस नाभि-गहर का प्रियाजी स्पर्श करती रहती हैं, वही (प्रयागस्थ) 
अक्षयवट का अयन (थाला) है। 


(इस तीर्थराज निधिवन में मकर-संक्रान्ति अर्थात्‌ प्रिया-प्रियतम के मिलन का पर्व सदैव 
विद्यमान रहता है |) इस मकर-पर्व पर लालजी प्यारी के पुष्ट उरोजों को, जो' (प्रयागस्थ) 
वेणीमाधव-स्वरूप हैं, अपनी उँगली-रूपी पुष्पावली से पूजकर अपने सम्पूर्ण मनोरथों को सब 
प्रकार से पूरा करते हैं। (मकरपर्व पर वेणीमाधव की पूजा करके भक्त भी अपने मनोरथों को पूरा 
करते हैं |) 


(प्रयाग में मकर-पर्व पर ब्राह्मणों के लिए गायें दान की जाती हैं, इसी प्रकार यहाँ भी) 
दन्त-पंक्तियों के लिए कपोल-रूपी कामधेनुएँ दान में दी जा रही हैं, क्योंकि 'दन्त' भी तो 
'द्विज' हैं ।' 

(संगम पर ऋषि-मुनियों का समूह अनेकविध स्तुतियों द्वारा गंगा की जय-जयकार 
करता रहता है | इधर निधिवन में प्रिया-प्रियतम के संगम पर) प्रियाजी की करधनी के नूपुर ही 
'मुनि' हैं और उनके जघनस्थल की चपल गति से होने वाली (उन नूपुरों की) ध्वनि ही 
मुनियों-द्वारा किया गया जय-जयकार हे | 


१. दाँत, ब्राह्मण और पक्षी-तीनों को ही द्विज कहा जाता है-'दन्त-विप्राण्डजा द्विजाः ।' -अमरकोश 
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अनुरागवती रसिक-सखी भगवतअलि ही रागमयी सरस्वती (नदी) है, जो प्रिया-लाल 
की सेवा करती रहती है। | 

खुले हुए केश, कंचुकी, नीबी और नितम्ब-ये सब संगम-धारा के सुन्दर झाग हैं | 

श्रीयुगल के मुख ही खिले हुए कमल हैं, जो (आनन्दातिरेकजन्य) विश्रमों के भँवरों में 
डूबते-उतराते रहते हैं | 

श्रीयुगल की भुजाएँ (इस नित्यविहार-रस की संगम-धारा के) किनारे हैं, वलय 
(कंकण) तरंगें हैं और (दोनों का) समागम प्रवाह है। 

रसिक-युगल इस नित्यविहार-रस की शीतल धारा में स्नान करके सुकृत मनाते हैं 
और उज्ज्वल श्रृंगार-रस-रूपी वस्त्रालंकारों से अपने तन-मन को आभूषित करते रहते हैं। 


यहाँ नित नये मंगल-विनोद ही लहलहाते रहते हैं, किसी प्रकार की पीड़ा का तो यहाँ 
स्पर्श भी नहीं है। 


प्रेम-विहार का यह नित्य संगम-सुख न आकाश में है, न धरती पर है, न पाताल में 
है और न लक्ष्मीपति नारायण के निवास-स्थल वैकुण्ठ में। इसे तो केवल हृदय में प्राप्त किया 
जा सकता है और वह भी केवल नित्यविहारिणी श्रीकिशोरीजी की कृपा से-अन्य कोई भी 
साधन इस सुख को प्राप्त कराने में सक्षम नहीं | |१६ | | 


श्री इष्टध्यान 
पद--राग--भैरौं 
अद्भुत रस की खानि, सदा सुखदानि बिहारिनि रानी | 
जीवन-भूरि बिहारी कौ धन, बृंदाबन रजधानी।। 
आदि न अंत, सनातन, अबिचल, सहज सुभाब सुमानी । 
नागरि अति सुकुमारि, नबल नित रसिक-सिरोमनि जानी ।। 


भावार्थ-नित्य सुख देने वाली निकुजेश्वरी श्रीकिशोरी जी नित्यविहार-रस की विलक्षण 
खान हैं। (सामान्य खानें, खनिज निकालते-निकालते एक दिन रीती हो जाती हैं, किन्तु ये 
निरन्तर रस बरसाती हुई भी सदा रस से भरी रहती हैं|) ये श्रीबिहारीजी महाराज की 
जीवन-संजीवनी हैं, उनके प्राणों का धन हैं। नित्य वृन्दावन इनकी राजधानी है। 


इन किशोरीजी का न आदि है, न अन्त है। ये तो सनातन और अटल हैं। ये सहज 
स्वाभाविक मानवती हैं। (नैमित्तिक मान इनमें नहीं है।) ये बड़ी ही सुकुमार हैं और नित्य 
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नवनवायमान स्वरूप से विद्यमान रहती हैं। रसिक शिरोमणि श्रीस्वामी हरिदासजी (अथवा 
श्रीबिहारीजी महाराज) ही इनके स्वरूप को पहिचानते हैं, (अन्य कोई नहीं) | 
कोक-कला-संगीत लाल कौं, सिखबति गति रस-सानी। 
रूप-बयस-गुन की मरजादा, पटतर कौं नहिं आनी।। 
सेस-गिरीस मेरु मंदर-हिम-कंदर मैं तप ठानी। 
ग्रीवा सींव सकल सोभा की, गोत-कपोत उड़ानी।। 
भावार्थ-ये किशोरीजी लालजी को बड़ी रस-भरी रीति से प्रेमशास्त्र का गीत-संगीत 
सिखाया करती हैं। ये सुन्दर रूप, किशोर वयस्‌ और समग्र गुणों की पराकाष्ठा हैं, इनकी 
तुलना के लिए अन्य कोई दूसरी नहीं है। (इनके स्वरूप की एक झलक पाने के लिए ही) 
भगवान्‌ शेषनाग और भगवान्‌ शंकर क्रमशः सुमेरु-पर्वत और हिमाचल की कंदरा में निरन्तर तप 
का अनुष्ठान कर रहे हैं। 
इनकी ग्रीवा (गरदन) सम्पूर्ण शोभा की सीमा है, इसीलिए कबूतरों का कुल (अपनी 
सुन्दर गरदन होने के अभिमान को त्यागकर और लज्जित होकर) आकाश में उड़ता फिरता है। 
मेचक चिकुर सुचारु, नील मनि नीरद छबि न तुलानी | 
बेनी बनक बिसाल ब्याल, अलकावलि अलि अलगानी ।। 
भृकुटी बिकट बिलोकि, काम-कोदंड खंड भयौ मानी | 
स्रवन-स्रवन सुनि गमन गगन में मगन भई ससि रानी ।। 
भावार्थ-श्रीकिशोरीजी के मनोहर काले केश ऐसे सुन्दर हैं कि नीलमणि और नूतन 
जलधर की शोभा भी उनका मुकाबला करने में असमर्थ हैं। इनकी मोटी-लम्बी वेणी के बनाव 
ने सर्प की और अलकावलि ने भ्रमरों की शोभा को तिरस्कृत कर दिया है। इनकी बाँकी भौंहों 
को देखकर तो मानो कामदेव का धनुष ही टुकड़े-टुकड़े हो गया है। इनके श्रवणों (कानों की 
सुन्दरता) के बारे में सुनकर “श्रवण” नाम की चन्द्रमा की पत्नी आकाश में जाकर छिप गई 
है। (सत्ताईस नक्षत्र चन्द्रमा की सत्ताईस पत्नियाँ मानी जाती हैं | उनमें से 'श्रवण' भी एक है |) 
बदन चन्द कौं देखि, सुधाकर घटत-बढ़त भय मानी । 
खंजन-कंज-मीन-मृग नैंनन सकुचि, दुरे बन-पानी । | 
नासा निरखि सुमन तिल सूखौ, कीर पीर उर आनी। 
ललित कपोल गोल दरपन-मन भये मधूक मलानी | | 
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भावार्थ-श्रीकिशोरीजी के मुख-चन्द्र को देखकर डरा हुआ आकाश का चन्द्र घटता-बढ़ता 
रहता है। इनके नेत्रों (की शोभा) से सकुचा कर खंजन पक्षी, कमल, मीन (मछली) और मृग-ये 
चारों जल में अथवा वन में जा छिपे हैं। (खंजन और मृग वन में तथा मीन और कमल जल 
में रहते हैं |) 
इनकी नासिका के सौन्दर्य को देखकर तिल का फूल सूख गया है और तोते के हृदय 
में पीड़ा होने लगी है। (तिल के फूल तथा तोते की चोंच से नाक के सौन्दर्य की तुलना की 
जाती है|) 
इनके सुन्दर गोल कपोलों को देखकर दर्पण और मधूक (पुष्प) मन में खिन्न हो गये 
हैं; (क्योंकि इन दोनों का सौन्दर्य प्रियाजी के कपोलों के सौन्दर्य के सामने फीका पड़ गया है) | 
अधर बिंब, दाडिम दसननि दुति कुन्द-कली कुम्हिलानी। 
बचन-रचन मुसक्यान कोकिला दामिनि घन लपटानी ।। 
चिबुक चखौंड़ा चारु बिराजत गुदना गंड गुमानी। 
रस सिंगार रह्यौ रजनी में मानस मदन महानी।। 
भावार्थ-श्रीकिशोरीजी के अधर-पल्लवों को देखकर बिम्बाफल का रंग उड़ गया है 
और अनारकली-जैसी दन्तपंक्तियों को देखकर कुन्द-कलिकाओं की शोभा कुम्हला गई है | 
इनकी मंजुल वचनावलि को सुनकर कोकिला सघन वन में छुप गई है तथा उज्ज्वल मुस्कराहट 
को देखकर दामिनी बादलों से जा लिपटी है। इनके चिबुक (ठोड़ी) पर सुन्दर चखौंड़ा (श्याम 
बिन्दु) विराजमान है और गुमान-भरे कपोलों पर गुदना शोभा दे रहे हैं | इन दोनों (चखौंड़ा और 
गुदना) की छवि को देखकर श्रृंगार-रस रात्रि में और कामदेव मनों में जा छिपा है | (शृंगार और 
काम-दोनों का श्याम वर्ण माना गया है |) 
कंबु कंठ की रेख देखि त्रै, करत समुद तनु हानी। 
चक्रबाक-श्रीफल उरोज तरु, सर सेवत बिलखानी || 
बाहु मृनाल भाग भोगी के अँगुलि मूँग मुरझानी। 
अतिसय भीत अभीत न अबलौं बिबरन पंक परानी।। 
भावार्थ-श्रीकिशोरीजी के कंठ की तीन रेखाओं को देखकर लज्जित हुआ शंख समुद्र 
में पड़कर अपने शरीर को गला रहा है। इनके उरोजों के सौन्दर्य से विलज्जित होकर ही 
चक्रवाक (चकवा पक्षी) और श्रीफल (नारियल) क्रमशः सरोवरों के भीतर तथा वृक्षों के ऊपर जा 
बसे हैं। इनकी भुजाओं ने मृणाल (कमल नाल) और सर्प के शरीर की तथा इनकी अंगुलियों 
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ने मूँगों की शोभा को तिरस्कृत कर दिया है और ये तीनों (मृणाल, सर्प और मूँगे) इतने डर गये 
हैं कि अब तक भी निर्भय नहीं हो सके हैं। उनमें से सर्प बिलों में एवं मूँगे तथा मृणाल (कीचड़) 
में दुबके हुए हैं। 
चलदल उदर त्रिवेनी त्रिबली तलफत समुद समानी। 
नाभि गँभीर स-भीर सुधासर कियौ पताल पयानी । | 
बिपुल नितंब चक्र रति-रथ के, पृष्ठ पट्टिका भानी | 
चाल मराल द्विरद, केहरि कटि अटवी अटत अमानी | | 
भावार्थ-श्रीप्रियाजी के पीपल के पत्ते-जैसे उदर पर की त्रिबली को देखकर त्रिवेणी 
(गंगा, यमुना और सरस्वती) तड़पती हुई समुद्र में समाती जा रही हैं। इनकी गम्भीर नाभि को 
देखकर डरा हुआ अमृत-सरोवर (धरती को छोड़) पाताल में चला गया है। इनके स्थूल, वर्तुल 
और चक्राकार नितंब-प्रदेश ने रति के पहिये और पृष्ठपट्टिका का सौन्दर्य-मद चूर-चूर कर 
दिया है | 
इनकी चाल को देखकर (हैरान हुए) हंस और गज, तथा कटि को देखकर (हैरान हुए) 
सिंह, जंगलों में मारे-मारे फिर रहे हैं। 
जंघा कदलि देखि कपै, अति, गुल्फ गुलाब गलानी। 
चरन अरुन तल ललित दिवाकर स्रमित भ्रमत हत-मानी । | 
कंचन तनु लज परत अग्नि में, नख नछत्र नभ थानी। 
उमा, रमा, रति, सचि, सरस्वती सहित सुहाग बिकानी | | 
भावार्थ-श्रीकिशोरीजी की जंघाओं को देखकर कदली के वृक्ष अतिशय कम्पित बने 
रहते हैं,इनके गुल्फों को देखकर गुलाब के फूल निरन्तर छीजते रहते हैं (उनकी पंखुड़ियाँझड़ती 
रहती हैं) और इनके पैरों के सुन्दर लाल-लाल तलवों को देखकर तो सूर्य ने अपने को इतना 
अपमानित अनुभव किया है कि वह थका-माँदा भी सदा भटकता रहता है और एक क्षण के 
लिए भी कभी विश्राम नहीं करता। 


इनके अंगों (की सुवर्ण कान्ति) को देखकर लज्जित हुआ स्वर्ण सदा अग्नि में पड़ता 
रहता है और इनके नखों (की कान्ति) को देखकर नक्षत्रों ने (धरती से भागकर) आकाश को 
अपना स्थायी निवास-स्थान बना लिया है | उमा, रमा, रति, इन्द्राणी और सरस्वती-ये पाँचों 
देवियाँ अपने सुहाग-सहित श्रीकिशोरी जी की रूप-माधुरी पर बिक चुकी हैं। (सुहाग' से 
तात्पर्यं इन पाँचों के पतियों से है।) 
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सुरतरु, कामधेनु, चिन्तामनि बारि दिये देव दानी। 
अष्टसिद्धि नव निद्धि बापुरी कौन करै सनमानी।। 
षड्‌ रितु बारह मास, रैंन-दिन, रहत एक रस-सानी। 
सेवत स्याम सकाम स्वामिनी स्यामाँ नेह-निधानी । । 


भावार्थ-कल्पवृक्ष, कामधेनु तथा चिन्तामणि को श्रीकिशोरीजी के ऊपर निछावर करके 
देवताओं को दान में दे दिया गया है, (क्योंकि इन किशोरी जी के सुख की तुलना में उन 
कल्पवृक्ष-आदि का सुख नगण्य है-फिर इस सुख के समक्ष) बेचारी अष्ट सिद्धियों और नव 
निधियों के सुख का सम्मान भला कौन करेगा ? 
ये (श्रीप्रियाजी) छहों ऋतुओं में, बारहों महीने और रात-दिन केवल एक (नित्यविहार)- 
रस में सराबोर रहती हैं और नये-नये मनोरथों से भरे हुए श्रीश्याम इन अपनी स्वामिनी 
प्रेम-निधि, श्रीकिशोरी जी को निरन्तर लाड़ लड़ाते रहते हैं ' 
सब ऐस्वर्य छिपाई पाइँ परि दीन भयौ अभिमानी। 
प्रगट कियौ माधुर्य मधुर रस रसिक-नरेस निसानी।। 
नेति-नेति निगमागम गावत, पावत नहिं बुधि-बानी। 
भगवत रसिक रसिक सखियन सँग, अंखियाँ निरखि सिरानी । ।२० । | 
भावार्थ-जो हरि, अन्यत्र षड्‌ ऐश्वयाँ के अभिमानी हैं, वे यहाँ अपना सारा बड़प्पन 
छिपाकर और श्रीकिशोरीजी के चरण-कमलों में पड़े रहकर अत्यन्त दीन बने रहते हैं। इन्होंने 
मधुर-रस का जो माधुर्य प्रकट किया है, उसकी एकमात्र ध्वजा रसिकनरेश स्वामी श्रीहरिदास 
जी महाराज हैं। यह रस बड़ा दुर्गम है। इसका गान वेद नेति-नेति पूर्वक करते हैं, बुद्धि इसे 
पा नहीं सकती और वाणी इसका वर्णन नहीं कर सकती | भगवतरसिकजी कहते हैं कि रसिक 
सखियों की संगति के प्रभाव से हमारी आँखें सदा ही इस माधुरी का अवलोकन करती हुई 
शीतल होती रहती हैं | |२० ।। 
कुंडलिया 
सुचिता, सील, सनेह, गति, चितबन, हास, बिलास | 
कच-गुँथनि, सीमंत सुभ, भाल तिलक सुख-रास ।। 
भाल तिलक सुख-रास, दृगनि अंजन अति सोहै। 
बीरी बदन, सुदेस चिबुक मसिकन मन मोहै।। 
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जाबक मेंहँदी, अंगराग, भगवत नित रुचिता। 
ये सोलह सिंगार मुख्य तामें बर सुचिता।।२१।। 
भावार्थ-(१) शुचिता अर्थात्‌ अंग-प्रत्यंग की निर्दोषता और सुघड़ता, (२) शील-स्वभाव, 
(३) स्नेह, (४) गमन, (५) चितवन, (६) हास-परिहास, (७) विलास, (८) वेणी-गुँथन, (६) सजी 
हुई माँग, (१०) भाल पर सुखों की राशि-स्वरूप सुन्दर तिलक, (११) आँखों में अतिशय 
शोभा-वर्धक अंजन, (१२) मुख में पान का बीड़ा, (१३) सुन्दर चिबुक पर मनोमुग्धकारी श्याम 
विन्दु, (१४) पैरों में महावर, (१५) हाथों में मेंहदी और (१६) अंग-अंग में रुचिर अंगराग-ये १६ 
किशोरीजी के मुख्य सहज सिंगार हैं और इनमें भी सर्वश्रेष्ठ है शुचिता | |२१ | | 
नूपुर, बिछिया, किंकिनी, नीबी-बंधन सोय। 
कर मुँदरी, कंकन, बलय, बाजूबँद भुज दोय।। 
बाजूबँद भुज दोय, कंठस्री दुलरी राजै। 
नासा बेसरि, सुभग स्रवन ताटंक बिराजै ।। 
भगवत बैना भाल, माँग मोती गो ऊपर। 
द्वादस भूसन अंग नित्य प्यारी पग नूपुर ।।२२।। 
भावार्थ-निम्नलिखित द्वादश अलंकार प्रियतमा के श्रीअंगों में नित्य शोभा बढ़ाते रहते हैं- 
१. (पैरों में) पायजेब, २. बिछुआ, ३. (कमर में) करधनी-जिसने नीबी को बाँध रखा है, 
४. दोनों हाथों में अँगूठी, ५. कंगन, ६. चूड़ी, ७. दोनों भुजाओं में बाजूबंद, ८. (गले में) दुलरी 
कंठश्री, ६. नाक में सुन्दर बेसर, १०. कानों में जगर-मगर करते ताटंक (कुंडल), ११. भाल पर 
बैना और १२. उसके ऊपर माँग में मोतियों की माला | २२ || 
अतरौटा अतलस लसै लाही अँगिया अंग। 
तनसुख सारी सोहनी, ललित लाल के रंग।। 
ललित लाल के रंग, लाड़िली बसन बिहारी | 
पगिया पटुका झगा पायजामा छबि भारी || 
भगवत रसिक अनन्य, लखें भावुक रस मोटा | 
कसन बसन अभिराम स्याम स्यामाँ अतरौटा । 1२३ । । 
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भावार्थ-लाडिलीजी के अंगों पर अतलस* का अतरौटा (अन्तः पट), लाही की अँगिया 
और तनसुख की सुरम्य साड़ी शोभायमान हैं | ये सब वस्त्र लालजी के रंग के अर्थात्‌ नीले रंग के हैं। 


जिस प्रकार लाड़िली जी के वस्त्र लालजी के रंग के हैं उसी प्रकार लालजी के सब 
वस्त्र भी लाड़िली जी के रंग के हैं| उनके श्याम शरीर पर पीली पाग, पीला पटका, पीला झगा 
और पीला पायजामा (आदि वस्त्र) बड़ी शोभा पा रहे हैं। 


भगवतरसिकजी कहते हैं कि अनन्य रसिक-जन, जो इस (नित्यविहार के) उत्कृष्ट रस 

को निरन्तर देखते रहते हैं, वे यह रहस्य भली-भाँति जानते हैं कि प्रियाजी के अतरौटा आदि 
वस्त्र और अलंकार वस्तुतः प्रियतम ही हैं और प्रियतम के अंग-अंग का शृंगार हैं प्रियाजी | |२३।। 

बाजे बजत बिहार में सहज सुहाये अंग। 

बीना, बेनु, मृदंग, डफ, झाँझ, रबाब, उपंग।। 

झाँझ, रबाब, उपंग, सरस सुर-मंडल देखो । 

सारंगी सुख-रासि, मजीरा मृदुल बिसेखौ।। 

राग-रागिनी उपज सप्त-सुर-सहित समाजै। 

भगवत रसिक अनन्य भेद जानत कोउ बाजै।।२४।। 


भावार्थ-प्रिया-प्रियतम के अहर्निश चलने वाले नित्यविहार में उनके अंगों से विविध 
वाद्य सहज ही बजते रहते हैं वीणा, वंशी, मृदंग, डफ, झाँझ, रबाब, उपंग और सरस स्वरमण्डल 
जैसे वाद्य वहाँ निरन्तर सुनायी पड़ते रहते हैं | सारंगी का स्वर तो सुख की राशि है ही, मंजीरों 
की ध्वनि भी विशेष कोमल है। इन विचित्र वाद्यों से स्वर-सप्तकों के साथ अनन्त-अनन्त 
राग-रागिनियाँ उत्पन्न होती रहती हैं| भगवतरसिकजी कहते हैं कि नित्यविहार के इस रसमय 
संगीत का रहस्य कोई अनन्य रसिक ही जानता है ।|२४ || 


द्वितीय झाँकी 
पद-राग बिभास 
नित मेरौ लालन नित ही लली। 
नित्य-बिहार, नित्य बृंदावन, नित नये कौतुक करहिं अली ।। 
नित नयौ नेह, नित्य नयौ जोबन, नित नयौ तौल नवल नवली । 


१. अतलस, लाही और तनसुख-ये तीनों प्राचीन समय में प्रचलित कपड़े की उत्कृष्ट किसमें हँ | 
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नित नये स्याम हो हैं स्यामाँ, नित नई स्यामाँ स्याम छली । । 
नित नये बसन, नित्य आभूषन, नित नये केसन कुसुम कली । 
नित नये अंगराग, आलिंगन, नित नये भोजन भाँति भली।। 
नित नये बना-बनी बने दोऊ, नित नई भावै पुलिन थली।. 
नित नई सेज बनावत भगवत, केलि बिलोकत चित न चली ।।१।। 


भावार्थ-(नित्य वृन्दावन में प्रिया-प्रियतम का नित्यविहार निरन्तर चलता रहता है, फिर 
भी यह पुराना नहीं होता-इसी रहस्य को स्पष्ट करते हुए भगवतरसिकजी कहते हैं-) 
हमारे लालजी नित्य हैं, हमारी लाड़लीजी भी नित्य हैं। इन दोनों का नित्यविहार भी 
नित्य है और वह वृन्दावन भी नित्य है जहाँ प्रेम-सहेली (श्रीहरिदासीजी) लाड़ली-लाल के लिए 
रस-विलास के नित नये खेलों का आयोजन करती रहती हैं। 
इन नवलकिशोर जी का प्रेम भी नित नया है, यौवन भी नित नया है और नित नये ढंग 
से वे इस (प्रेम और यौवन) को तोला करते हैं। इस तोलने में श्यामा नित नये श्याम बनती 
रहती हैं और छलिया श्याम नित नयी श्यामा | 
इन प्रिया-प्रियतम के वस्त्र भी नित्य हैं, आभूषण भी नित्य नवीन हैं और केश-पाश में 
गुँथी कुसुमकलियाँ भी नित्य नवीन हैं | इनके अंग-अंग भी नित नये अनुराग के रंगों में रँगे 
रहते हैं, नित नये आलिंगनों में बँधे रहते हैं और नित नये आस्वाद वाले रसों का ये भली भाँति 
भोग लगाया करते हैं | 
ये दोनों नित्य नवीन दूलह-दुलहिन बने रहते हैं और यमुना-पुलिन की नित्य नवीन 
विलास-भूमि इन्हें नित्य नवीन रम्यता से आकृष्ट किये रहती है। 
भगवतरसिक जी ऐसे नित्य नवीन प्रिया-प्रियतम के रस-विलास-हेतु नित्य नूतन सेज 
सजाया करते हैं और अचंचल चित्त से इनकी नित्य नवल रस-केलियों का अवलोकन किया 
करते हैं | |१| | 
स्यामाँ-स्याम संग जागें, समर-सैन दलकें । 
बर बिनोद-मोद-रंग, उमँगि-उमँगि छलकें । | 
कजरारे नैंन अरुन, सिथिल भई पलकें। 
कल कपोल दसन छाप, बिथुरी बर अलके । । 
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सुरत-स्रमित अंग-अंग, स्रमकन मुख झलक । 
देखि-देखि दुहूँ ओर, बाढी मदन ललकें।। 
भगवत कर अंचल सौं, पौंछत हैं हलकें। 
चपल नैंन खंजन-से, मिले चारु चलके।1२।। 
भावार्थ-(इस पद में प्रिया-प्रियतम की सुरतान्त छवि का वर्णन करते हुए भगवतरसिक 
जी कहते हैं-) 
कामदेव की सेना का दलन करके प्रिया-लाल रात-भर साथ-साथ जागते रहे हैं और 
इनके अंग-अंग से आमोद-विनोद के (मनोमुग्धकारी) रंग उमँग-उमँग कर छलकते रहे हैं। 
इनके कजरारे नयन (लाल अधरों द्वारा परिचुम्बित होने के कारण) अरुण हो रहे हैं, पलकें 
शिथिल हो रही हैं, कमनीय कपोलों पर दाँतों की छाप अंकित है। केशराशि बिखर गई है, 
अंग-अंग सुरति-श्रम से शिथिल हो रहा है और मुखारविन्दों पर स्वेद-विन्दु झलमला रहे हैं । 
(प्रिया-प्रियतम दोनों एक दूसरे की इस मनोमुग्धकारिणी छवि को देख रहे हैं और) 
देखते ही देखते दोनों ओर फिर से काम-रस-विलास की ललके उठने लगी हैं (यह देखकर) 
भगवत अलि के हाथ साडी के अंचल से दोनों के श्रमविन्दुओ को हलके से पोंछ देते हैं और 
तभी दोनों के खंजन-जैसे कजरारे-अनियारे चपल विलोचन परस्पर मिलकर फिर चमक उठते 
हैं। (दोनों पुनः रस-विलास की नयी केलि रचाने के लिए सन्नद्ध हो जाते हैं)।।२।। 
माँझ 
उन्मीलत लोचन, जम्हात लालन-प्यारी गलबाँहीं। 
छूटी अलक स्वेद-कन मुख पर लसत, कपोलन छाँहीं । | 
उलट-पलट गये बसन अंग सब, नख-छत उरजन माँहीं । 
भगवत समर-समर में भट दोउ लरत मुरें मुख नाँहीं।1३।। 
भावार्थ-प्यारी के गले में बाँहें डाले हुए लाल नेत्र खोलते ही जमुहाई लेने लगे हैं | इधर, 
प्यारी की अलकावली खुल पड़ी है जो श्रमकणों से युक्त मुखारविन्द पर शोभित होती हुई 
उज्ज्वल कपोलों में प्रतिबिम्बित हो रही हैं; सभी अंगों पर से उनके वस्त्र उलट-पलट गये हैं 
और उरोजों में नख-क्षत उभर आये हैं। नित्य सहचरी श्रीभगवतअलिजी कहती हैं कि (यद्यपि 
प्रिया-लाल अत्यन्त श्रमित हो रहे हैं) फिर भी -काम-संग्राम के ये बाँकुरे वीर परस्पर गुँथे हुए 
हैं-कोई भी इस रंग भूमि से मुँह नहीं फेर रहा है।।३।। 
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डगमगात पग धरत अवनि पर, बोल अटपटे बोलें । 
प्यारी ओढि पीत पट लीन्हौं, लालन नील निचोलें । | 
नीबी बंधन करत लाड़िली, लाल लंक गति लोलें । 
भगवत हँसत, देत मुख अंचल, नैंनन चैन, न डोलैं । ।४।। 


भावार्थ-रसोन्मत्त प्रिया-प्रियतम के चरण डगमगाते हुए धरती पर पड़ रहे हैं, वे कहना 
कुछ चाहते हैं और मुँह से निकल कुछ और जाता है। (लालजी के) पीत पट प्रियाजी ने ओढ़ 
लिये हैं और (प्रियाजी के) नील वस्त्रों को लालजी धारण किये हुए हैं। (वस्त्र-विपर्यय के इसी 
लीला-क्रम में) लाड़लीजी अपनी 'नीबी' जब लालजी के बाँधती हैं तो वे अपनी कमर की गति 
चपल कर देते हैं। (इस कारण लाडली जी उनके नीबी नहीं बाँध पा रही हैं|) 


इस अद्‌भुत कौतुक को देख नित्यसखी श्रीभगवत अलि मुँह में साड़ी का अंचल दबाये 
हँसे जा रही हैं। इस लीला-दर्शन से उन्हें इतना सुख मिल रहा है कि उनकी आँखें वहाँ से 
हट नहीं रही हैं | |४|। 
झूमत झुकि अंगरात लाल--प्यारी, अंसन भुज लावैं। 
ललिता बसन सम्हारि सम्हारत, दसा देखि सचु पावैं। । 
नख छद अंगनि अंग बिराजत, ले आरसी बतावैं। 
सकुचत हँसत रसिक भगवत के इह विधि नैंन सिरावैं । ।५।। 
भावार्थ-प्रिया-प्रियतम झुकते हैं, झूमते हैं, अँगडाई लेते हैं और फिर एक-दूसरे के गले 
में बाँहें डाल देते हैं। ललिताजी उनके वस्त्रों की बार-बार सार-सँभाल करती हुई उनकी 
रसोन्मत्तता की स्थिति को देख-देखकर मुग्ध हो रही हैं। वे दर्पण लेकर प्रियाजी के अंग-अंग 
में लिखे हुए नखक्षतों को दिखा रही हैं (और उन्हें देख-देखकर प्राण लाड़ले रसिक युगल 
सकुचाते हुए हँस रहे हैं।॥५। |) 
पद-राग रामकली 
मंगल आरति मंगल मूल। सकल अमंगल भये निर्मूल ।। 
मंगल सुरति-सेज सुख सूचत, मंगल भूसन पलट दुकुल। 
मंगल गौर-स्याम मुख-पंकज, मंगल अलकावलि अलि झूल | | 
मंगल ललितादिक सखि गावैं, मंगल कर बरसावैं फूल । 
मंगल दृग दीपावलि साजै, मंगल मन बाती मखतूल।। 
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मंगल लेत बलैयाँ भगवत, मंगल देह दसा गई भूल। 
मंगल नित्य बिहार करें मिलि, मंगल कालिन्दी के कूल ।। 
मंगल महल सदा बृंदाबन, मंगल प्रिय-प्यारी अनुकूल । 
मंगल जमुना-पुलिन बिराजत, मंगल कमलादिक रहैं फूल । ।६ ।। 


भावार्थ-(नित्य-विहार-लीला के गायन में मंगलाचरण-जैसे किसी शिष्टाचार की 
आवश्यकता इसलिए नहीं है कि यहाँ तो सब कुछ सहज ही परम मंगलमय है। इसी रहस्य को 
व्यक्त करते हुए भगवतरसिकजी कहते हैं-) 


समस्त मंगलों का मूल (आधार) तो श्रीप्रिया-प्रियतम की यह मंगला आरती है, जिसके 
दर्शन करने मात्र से हमारे सब अमंगल निर्मूल हो गये हैं। 


प्रिया-प्रियतम की सुरति-सेज के जितने भी सुख हैं, वे सब भी मंगल-सूचक हैं। 
इन्होंने जिन वस्त्राभूषणों को परस्पर पलट कर पहिन रखा है, वे भी मंगलमय हैं। इनके 
गौर-श्याम आभा से अलंकृत युगल मुखारविन्द भी मंगल-स्वरूप हैं और उन पर भ्रमरावलि की 
नाई झूमती-झूलती हुई अलकावलि भी मंगलमय है। 


ललिता आदि सहचरियाँ जिन लीलाओं का गान कर रही हैं वे भी मंगलमय हैं; (उन 
लीलाओं पर रीझ-रीझ कर) वे दोनों हाथों से जो पुष्प-वर्षा कर रही हैं; वह भी मंगलमय हैं, 
उनके स्नेह-भरित नयनों में जगमगाती आनन्द की दीपावलि भी मंगलमय है और उसके मृदुल 
मन की मखतूली बत्ती भी मंगलमय हैं। 


रसिक अलि भगवत (श्रीयुगल की रूप-माधुरी और केलि-कमनीयता पर रीझ-रीझ 
कर) जो निछावर हो रही हैं, वह भी मंगलमय है और बीच-बीच में जो देहदशा भूल बैठती हैं, 
वह भी मंगलमय है। 


प्रिया-प्रियतम परस्पर मिलकर जो रस-विलास करते हैं, वह भी मंगलमय है और 
यमुनाजी का वह किनारा भी मंगलमय है जिसकी गोद में यह रस-विलास निर्बाध गति से 
चलता रहता है। 


नित्य महल श्रीवृन्दावन भी मंगलमय है, प्रिया-लाल का परस्पर प्रेमासक्त रहना भी 
मंगलमय है, यमुना का शोभा-मण्डित पुलिन भी मंगलमय है और वहाँ जो कमल आदि फूल 
रहे हैं, वह भी मंगलमय हैं। (आशय यह है कि इन प्रिया-लाल से सम्बन्धित जो कुछ भी है, 
वह सब मंगलमय है) ।।६।। 
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मेरे प्रानधन-स्वांमिनी स्याम-राधे। 

एक रस रूप सम बैस बारिजबदन, 

छके रहैं प्रेम, यह नैंम साधे।। 

करत कल केलि बिपरीत बिबि परस्पर, 

बिछुर नहिं जात कहुँ पलक आधे। 

नैन की संन बर बैंन भगवतरसिक, 

देत सुख, लेत सहचरि अगाधे।।७।। 

भावार्थ-रसिक सखी भगवतअलि जी कहती हैं कि श्रीलालजी मेरे प्राण-धन हैं और 

लाडली जी हैं उस धन की स्वामिनी | कमल के सदृश मुखवाले ये लाड़ली-लाल एक ही रस, 
एक ही रूप और एक ही समान वयस्‌ से अलंकृत हैं। ये सदा प्रेम-रस में छके रहते हैं, यही 
इनका नियम है और इसी की साधना में ये सदा लगे रहते हैं। ये दोनों परस्पर विपरीत रति 
की केलि करते रहते हैं और कभी आधे पल के लिए भी बिछुड़ कर कहीं नहीं जाते। 


रसिक सखी श्रीभगवतअलि जी नयन-संकेत-रूपी उत्तम वचनों द्वारा इन्हें (नित्यविहार 
का उपयुक्त उपदेश देती हुई) निरन्तर अनन्त-अनन्त आनन्दराशि का आदान-प्रदान करती 
रहती हैं | |७ || 
कुंडलिया 
परदा फारे कपट के, झपटि लाड़िली-लाल। 
प्रगट भये मम मानसर, स्यामल-गौर मराल । | 
स्यामल-गौर मराल, इन्द्रजाली नट जैसे। 
दृष्टि-बंध करि दुरै, सिद्ध लोकांजन तैसे । | 
भगवतरसिक अनन्य, हरे तन-मन के दरदा। 
ढरे निरंतर आइ स्याम-स्यामाँ तजि परदा | |८ | | 
भावार्थ-(कपट, माया का एक ऐसा परदा है, जो हृदय-मन्दिर में विराजमान ललना-लाल 
का साक्षात्कार नहीं. होने देता है | इस परदे को अपने प्रयत्न से आज तक कोई नहीं हटा पाया 
है। किन्तु जिस पर ललना-लाल की कृपा हो जाती है, उसके आगे से यह परदा सहज ही 
उठ जाता है और प्रिया-प्रियतम उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। इसी बात को स्पष्ट करते 
हुए भगवतरसिक जी कहते हैं-) 
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जैसे इन्द्रजाली नट जादू के जोर पर लोगों की आँखों से ओझल हो जाता है और सिद्ध 
पुरुष लोपांजन* के बल पर जनता की नजर बाँधकर छिप जाता है (इन दोनों को कोई बलात्‌ 
देख नहीं सकता); किन्तु जब ये स्वयं चाहते हैं, तब दृष्टि में आ जाते हैं। (इसी प्रकार 
नागरी-नागर का साक्षात्कार कोई बलात्‌ नहीं कर सकता। वे माया के परदे के पीछे रहते हैं) 
मेरे माया के इस परदे को लाड़ली-लाल ने स्वयं ही कृपा करके झपटकर फाड़ डाला है और 
गौर-स्याम आभा से अलंकृत राजहंस के जोड़े की तरह मेरे हृदय रूपी मान-सरोवर में वे 
प्रकट हो गये हैं। 


रसिक सखी भगवत्तअलि जी कहती हैं श्रीश्यामाश्याम ने हमारे तन-मन की सब 
पीड़ाओं को स्वयं ही हर लिया है और अब वे अपने रहस्य त्याग कर बिना किसी अन्तर के 
हमारे पास आ गये हैं | ८ || 
स्यामाँ-स्याम-रसायनी, मिले अनन्य उदार। 
निज रस-रीति दृगन दई, भई मयूर-मुदार । | 
भई मयूर-मुदार, कनक तनु, मरकत मनि लौं। 
अँग-अँग जरयौ जराब आभरन दामिनि-घन लौं।। 
मन मखतूल पुहाय, परम उज्ज्वल अभिरामाँ । 
पहिरें भगवत रसिक, सहचरी संतत स्यामाँ।।६।। 
भावार्थ-श्रीश्यामा-श्याम के रस-रहस्य के ज्ञाता और अद्वितीय उदार श्रीस्वामी हरिदासजी 
मुझे तो ऐसे मिल गये हैं कि उन्होंने मेरे नयनों को अपनी रस-रीति से लबालब भर दिया है 
और मैं मोर की मुदार-शिला बन गयी हूँ.|* (अब मैं जिधर भी देखती हूँ, उधर मुझे 
हृदय-मन्दिर में विराजमान प्रिया-प्रियतम ही क्रीड़ा करते दृष्टिगत होते हैं|) 
इस युगल जोड़ी में श्रीकिशोरीजी का दिव्य वपु सुवर्ण की आभा से -विभूषित है और 
प्रियतम का श्रीअंग नील कान्ति से अलंकृत है | प्रियतम से पूर्णतः आश्लिष्ट होने के कारण 
श्रीकिशोरीजी का स्वरूप ऐसे अद्भुत स्वर्णाभूषण के समान लग रहा है, जिसके अंग-अंग में 
मरकत-मणियों का जड़ाव हो रहा हो अथवा उस दामिनी के सदृश प्रतीत हो रहा है, जो सतत 
मेघ-छटा से आश्लिष्ट रहती है। नित्य सखी भगवतअलिजी कहती हैं कि रसिक सखियाँ 


१. लोकांजन तथा लोकंजन शब्द लोपांजन के तद्भव रूप हैं | यह एक ऐसा अंजन होता है जिसे अपनी आँखों 
में लगाने वाला व्यक्ति दूसरे मनुष्यों को नजर नहीं आता। 


२. देखिये-रस-निकुंज-वर्ष ३, अंक ६। 
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(प्रियतम से अंग-अंग में संश्लिष्ट) श्यामा-रूपी इस परम उज्ज्वल और अद्वितीय हृदयहार को 
मन-रूपी कोमल रेशम के धागे में पिरोकर सदा धारण किये रहती हैं | |६ | | 


तृतीय झाँकी 


पद-राग बिलावल 
नव ग्रह नागरि अंग में, नव रंग-रँगीले । 
अति अनुकूल सदा रहै, रस-रासि छबीले । | 
'राहु कनक में देखिये, कुज माँग सिंदूरौ। 
बैना भाल सुहावनौ, सूरज सुख पूरौ।। 
भृकुटिन केत महाबली नैंननि सनि अंजन | 
नासा-बेसर सुक्र की, सोभा मनरंजन ।। 
दसनावलि द्युति चंद्रमा सुरगुरु तनु नीकौ। 
गुदना हरित कपोल पै बुध जीवन जी कौ।। 
जापक स्याम गुरौरिया जाचत रति-दानै। . 
हँसि भगवत की स्वामिनी बहु विधि सनमानै।। 
आसिस दै दुलरावहीं द्विजराज बिहारी। 
चिरंजीव कुच-मंडली जिजमान तिहारी ।।१।। 
भावार्थ-श्रीकिशोरीजी के श्रीअंगों में अपने नौ रंगों से आनन्द देने वाले जो नवग्रह 
विराजमान हैं वे रस की राशि से अलंकृत और सदैव अनुकूल प्रभाव उत्पन्न करने वाले हैं। 
किस अंग में कौन-से ग्रह का निवास है, इसका उल्लेख करते हुए भगवतरसिकजी 
कहते हैं कि प्रियाजी द्वारा धारण किये गये सुवर्ण (अलंकारो) में राहु को, माँग के सिंदूर में 
मंगल को, भाल पर .बँधे शोभायुक्त बैना में सुख-पूर्ण सूर्य को, भृकुटियों में महाबली केतु को, 
आँखों के अंजन में शनि को, नाक के बेसर में शुक्र की मनोहर छटा को, दाँतों की चमक में 
चन्द्रमा को, सर्वविधि सुन्दर श्रीअंगों (की गौरता) में बृहस्पति को और कपोल पर लगा हरे रंग 
का यह गुदना जो प्रियतम के प्राणों का पोषक है, उसमें बुध को देख लीजिए | 
इन ग्रहों का का जाप करने वाले जोशी हैं श्रीकुंजविहारी, जो (ग्रहों के जाप की 
दक्षिणा-स्वरूप) निरन्तर रतिदान की याचना करते रहते हैं और भगवतरसिक की स्वामिनी 
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(श्रीकिशोरीजी) भी उन्हें अनेक प्रकार से सम्मानित करती रहती हैं। (इस उत्कृष्ट दान से 
प्रसन्न होकर) द्विजराज (श्रेष्ठ ब्राह्मण-स्वरूप) श्रीविहारीजी. उन्हें यह आशीर्वाद देकर दुलराते 
रहते हैं कि हे यजमान, तुम्हारा यह नव यौवन सदा अक्षुण्ण बना रहे | |१|| 


द्वै दामिनि के बीच मैं, घन एक बिराजै। 

रूप अनूपम माधुरी, अद्भुत छबि छाजै।। 

इन्द्र धनुस नहिं देखिए, बग-पाँति न भ्राजै। 

मंद-मंद मृदु घोर सौं, सुर-सब्दन गाजै।। 

उमड़ि-घुमडि बरसा करै, मिलि स्वाति समाजै। 

भगवत प्रान पपीहरा, पोषत सुख-साजै।1२।। 
भावार्थ-(रस-विलास-परायण नित्य जोड़ी का वर्णन है। प्रियतम प्रियाजी द्वारा बाहु-पाश 

में आबद्ध हैं|) 

(प्रियाजी की बिजली-जैसी उजली दो भुजाएँ ही दो दामिनियाँ हैं और उनमें आबद्ध 


श्यामसुन्दर हैं एक अद्भुत बादल | इस प्रकार) दामिनियों के बीच एक बादल शोभायमान हैं, 
जिससे अनुपम रूपमाधुरी की अलौकिक शोभा हो रही है। 
घन-दामिनी के इस अद्भुत विलास में न तो इन्द्रधनुष ही दिखाई दे रहा है, न बगुलों 
की कतार ही चमक रही है। (दोनों ने अपने. सारे वस्त्र और अलंकार उतार फेंके हैं|) 
स्वर-शब्दों (श्रीयुगल के क॑ठों से निकली आनन्द-व्यंजक ध्वनियों) के रूप में यह जोड़ी कभी 
(प्रियाजी के) कोमल और कभी (लालजी के) गंभीर घोष के साथ धीरे-धीरे गर्जन कर रही है 
और सखी-समाज-रूपी स्वाति-नक्षत्र के योग से उमड़-घुमड़ कर बरस रही है | (सखी-समाज 
की भावना के अनुसार होने वाला युगल-विहार ही स्वाति की वर्षा है और यही रसिक-सहचरियों 
के सुख का साज है |) यही सुख-साज आज भगवतअलि के प्राण-रूपी चातक का पोषण कर 
रहा है।।२।। 
पद-राग देवगन्धार 
सखी, यह सुनौ अलौकिक बात। 
स्याम तमाल-असकंधन फूले बिबि जलजात।। 
तिनके दलन-अग्र की सोभा, उडुपति तिनहिं लजात । 
तिनपर ब्याल-सुबन, बरहीसुत खेलत हिलमिल गात ।। 
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तिनके कोस अरुनता अबिचल बारौ अरुन प्रभात । 

तिनके मूल मराल-मंडली उछरि-उछरि किलकात ।। 

तिनके निकट निवास स्रुतिन कौ कलरव सुनत सिहात। 

भगवत रसिक कहत नहिं आवै, निरखत नैन सिरात । 1३ । | 
भावार्थ-(प्रस्तुत पद्य में एक रतिबंध की झांकी है-) 

हे सखी, प्रिया-लाल के रस-विलास की एक अनोखी बात सुनो ! श्याम-तमाल की 
दो शाखाओं (प्रियतम की दो भुजाओं) पर दो कमल (हस्तारविन्द) खिले हैं। इन (हस्त-कमलों) 
की पंखड़ियों (अंगुलियों) के अग्रभागों (नखों) की ऐसी शोभा हो रही है कि उन्हें देखकर चन्द्रमा 
लज्जित हो रहा है| (नखावलि से विच्छुरित कान्ति के सामने चन्द्रमा की चाँदनी फीकी पड़ रही 
है।) 

(चूँकि लालजी के ये हस्तकमल प्रियाजी के कंधों को उठाये हुए हैं, इसलिए) उन 
(हस्त-कमलों) पर सर्प के बच्चे (प्रियाजी की अलकें) और मयूर के बच्चे (प्रियाजी के मयूराकृति 
कुंडल) हेल-मेल के साथ गात से गात मिलाकर खेल रहे हैं। (लोक में मयूर और सर्प का 
सहज बैर है, किन्तु यहाँ विशुद्ध प्रेम-भाव के सामने और कोई भाव रहता ही नहीं है ॥) 


इन हस्तकमलों के बीच (हथेलियों पर) ऐसी अविचल (सदा बनी रहने वाली) लालिमा 
विराजमान है कि उस पर उषा-कालीन अरुणिमा को निछावर कर डालिये | 
इन हस्त-कमलों के मूल में (अर्थात्‌ श्यामसुन्दर के कन्थों पर, जहाँ प्रियाजी के 
चरणारविन्द सुशोभित हैं) हंसों की पंक्ति (पायजेब के नूपुरों की लड़ी) उछल-उछलकर 
किलकारी कर रही है। | 
उन प्रियाजी के (नूपुरों) के निकट श्रुतियों (प्रियतम के कानों) का निवास है, जो (नूपुरों 
के) मधुर संगीत को सुन-सुनकर आनन्दित हो रहे हैं | 
भगवतरसिक की बताते हैं कि प्रिया-लाल की ये रस-रहस्य-केलियाँ हमसे कहने में 
नहीं आ रही हैं, बस इतना बताये देते हैं कि इन्हें देख-देख कर हमारे नयन (आनन्द रस से) 
शीतल बने रहते हैं | |३।। 
पद--राग अल्हैया 
जमुन-जल बिमलत जुगल किंसोर। 
उबट नहाइ, पहिरि पट सुन्दर, सजि सिंगार दुहुँ ओर ।। 
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रस भोगी, रस भोगत रुचि सौं, हिलमिल हियौ हिलोर। 
भगवत अधर पान अँचवन लै, बीरी देत मुख जोर।।४।। 
भावार्थ-युगलकिशोर श्रीश्यामा-कुंजविहारी (अपने केलि-विलास-द्वारा) श्रीयमुनाजी 


के जल को निर्मल बना रहे हैं। (मानव-जीवन के सर्व-विध मालिन्य का प्रक्षालन करती हैं 
श्रीयमुनाजी और स्वयं यमुनाजी प्रिया-लाल का पावन स्पर्श पाकर पवित्र होती हैं|) 


पहले इन प्रियालाल ने उबटन करके यमुना-जल में स्नान किया है, फिर वस्त्राभूषण 
धारण करके ऐसे सज गये हैं, जैसे एक ही श्रृंगार रस दोनों ओर (दो रूपों में) सज्जित हो गया हो | 
इसके बाद प्रेम-रस का आस्वादन करने वाले ये नित्यदम्पती रुचि के अनुसार 
हिल-मिलकर रस-विलास करते हुए हृदयों में आनन्द की हिलोरें उत्पन्न कर रहे है | 
श्रीभगवतअलि जी कहती हैं कि (इस प्रकार रस-भोगकर'अधरामृत-पान का आचमन 
लेने के पश्चात्‌ प्रियालाल मुख-मेलन की बीरी एक-दूसरे को प्रदान कर रहे हैं ।|४ ||) 
दो दामिनियों (प्रियाजी की बिजली-जैसी उजली दो भुजाओं) के बीच में एक बादल 
(घनश्याम) विराजमान हैं। अनुपम रूप-माधुरी की अलौकिक छटा सर्वत्र छिटक रही है | 
घन-दामिनी के इस अद्भुत विलास में न तो इन्द्रधनुष ही दिखाई दे रहा है, न बगुलों 
की पंक्ति ही चमक रही है। (प्रिया-प्रियतम ने समस्त वस्त्र और विभिन प्रकार के रत्नों से जड़े 
अलंकार उतार कर फेंक दिये हैं|) स्वर-शब्दों (युगल के कठों से निकली आनन्द-व्यंजक 
सहज ध्वनियों) के रूप में यह घन-दामिनी की जोडी कभी (प्रियाजी के) कोमल और कभी 
(लालजी के) गम्भीर घोष के साथ धीरे-धीरे गरज रही है | सखी-समाज-रूपी स्वाति-नक्षत्र 
के योग से (सखी की भावना के अनुसार होने वाला यह युगल विहार ही स्वाति की वर्षा है, 
जो रसिक सहचरियों के सुख का साज है |) यही सुखसाज आज भगवतअलि के प्राण-रूपी 
चातक का पोषण कर रहा है।|४।। 
आरति आनि सहचरिन साजी। 
मनिमय थार, प्रेम की बाती, घृत-कपूर रुचि राजी ।। 
जोति जगाय नेह चितबनि, मुसक्यान लाज लजि भाजी। 
भगवत रसिक बारि तृन तोरन, झाँझ-झालरी बाजी ।।५।। 
भावार्थ-(उपर्युक्त रीति ने रस--पान-रत प्रियालाल की अद्भुत आरती की झाँकी प्रस्तुत 
करते हुए भगवतरसिक जी कहते हैं-) 
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(जब प्रियालाल मुख-मिलाप की बीरी आशैग रहे है, तभी) सहचरियाँ आकर आरती 
सजाने लगी हैं। उस आरती में 'मन' का तो थाल है, 'प्रेम की बत्ती है तथा (लाडली-लाल 
को रस-विलास कराने की) अनन्त 'रुचियों का घी और कपूर है। फिर इसमें सस्नेह 
'अवलोकन' की ज्योति जगाई है और 'मुस्कान' की लाजाएँ (खीलें) बखेरी हैं । इन मुस्कान की 
लाजाओं के सामने धान वाली लाजाएँ तो लज्जित होकर भाग ही गयीं। 

भगवत रसिकजी कहते हैं कि (रसिक युगल की) इस अद्भुत शोभा पर बलिहारी जाती 
हुई जो तृण तोड़ रही हैं, वही मानो झाँझ-मैँजीरे बज रहे हैं | |५ | | 

सखी, यह कौतुक देखौ आय। 
स्याम तमाल कनक की बेली रही मनौं लपटाय।। 
साखा भुजबर सोहई हो, कोटर स्रवन सुहाय। 
किसलय-दल अँगुरी बनी, जाके फूल दसन मुसक्याय।। 
मंद हास मधु बरसही हो, अंग-राग महकाय। 
फल उरोज रस सौं भरे, पिय परसत पानि सिहाय।। 
सुक-पिक-केकी बोलहीं हो, गुंज मधुप मँडराय। 
“भगवत” रसिक-हृदय-अबनि, बिलसत सहज सुभाय।। 
प्रेम-सलिल सखि सींचहीं हो, कोक-कला-गुन गाय । 
बीज, बिचित्र बिहारी-बिहारिन, नाम ललित सरसाय।।६।1। 
भावार्थ-(प्रियालाल को विचित्र रीति से परस्पर गुँथा हुआ देखकर एक सखी दूसरी से 
कहती है-) 


हे सखी, इधर आकर यह तमाशा तो देखो ! एक सुन्दर श्यामतमाल पर स्वर्ण-लता 
लिपटी है। 


(इस छवि में) प्रियालाल की भुजाएँ शाखाओं के समान शोभायमान हैं, कान कोटरों-जैसे 
दिखाई पड़ रहे हैं और अंगुलियाँ किसलय दल-सी लग रही हैं। इनके मुस्कराने से दाँतों की 
जो कान्ति फैलती है, वह मानो फूल खिल रहे हैं मन्द-मन्द हँसी के रूप में मधु बरस रहा है 
और अंगराग का सौरभ पराग-कणों की तरह महक रहा है। 

किशोरीजी के उरोज मानो रस से भरे हुए फल हैं, जिसे हाथों से छते ही प्रियतम 
आनन्दमुग्ध हो जाते हैं | 
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(रति-रस-जन्य आनन्द-व्यंजक ध्वनियों के रूप में) तोते, कोयल और मोर बोल रहे 
हैं और (अलंकारों की झंकार के रूप में) भ्रमर-मण्डली. के गुनगुनाने की आवाज हो रही है | 

भगवतरसिक जी कहते हैं कि यह 'विहारी-विहारिणी' नामक तमाल और स्वर्णलता की. 
जोड़ी रसिकों के हृदयोद्यान में सहज भाव से लहलहाती रहती है, सखियाँ प्रेमजल से इसे 
सींचती रहती हैं और इसकी काम-केलि के गुणों को गाती रहती हैं। 


इस जोड़ी के विचित्र बीज का नाम है 'ललिता' जो इसे सदा रसमय बनाये 
रखता है | ६ || 
कुंडलिया 

सोरा सखी बिहार. में, बिपुल प्रेम बर अंग। 

समय सांधि सेवा करें, पिय-प्यारी के संग।। 

पिय-प्यारी के संग, रहें बर अंगन माँहीं। 

ज्यों दिनकर की किरन, छोड़ि दिनकर नहिं जाँहीं । । 

भगवत रसिक अनन्य, एक-रस-बैस किसोरा। 

रुख लै सुख संचरैं सहचरी संतत सोरा।।७।। 
भावार्थ-इस विहार में (योगदान करने वाली) सोलह सखियाँ जो विपुल प्रेममयी और 


उत्कृष्ट अंगों वाली हैं, समयानुसार प्रिया-प्रियतम की सेवा करती रहती हैं। (जिस समय जैसी 
सेवा अपेक्षित होती. है, उस समय वैसी ही सेवा के लिए वे सन्नद्ध रहती हैं|) 


ये सखियाँ प्रिया-प्रियतम के अंग-प्रत्यंग में निवास करती हुई हमेशा उसी प्रकार 
उनके साथ रहती हैं, जिस प्रकार किरणें सूर्य के साथ। वे इन्हें छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं 
जातीं | 


भगवतरसिकजी कहते हैं कि सोलहों सखियाँ एक (नित्यविहार) रस के प्रति अनन्य हैं, 
सदा किशोर वयस्‌ में विद्यमान रहती हैं और प्रिया-प्रियतम का रुख देखकर उन्हें सुख 
विलसाया करती हैं।।७।। 
पिय-प्यारी पर-प्रेम-निधि. प्रगटे मदन-मयंक | 
बढ़त परस्पर एक से, जिमि एकादस-अंक ।। 
जिमि एकादस-अंक, दुगुन, दस गुन करि देखौ। 
आदि-मध्य-अवसान, एक-रस, रसिक बिसेखौ ।। 
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दयति दहाई बीच, सींच सुख सर्वस-कारी। 
सरसावत उर हाव-भाव भगवत पिय-प्यारी | ।८ | | 
भावार्थ-विहारी-विहारिणी परम प्रेम की निधि हैं | इन दोनों प्रेम-निधियों से एक-एक 
मदन-मयंक (काम-रूपी) चन्द्रमा प्रकट हुआ है। ये दोनों चन्द्र ११ के अंक के समान एक 
से हैं और (११' के अंक की तरह) एक समान रीति से ही बढ़ते हैं | हे रसिको, आप लोग इस 
अंक को दुगुना करके (अर्थात्‌ २२ करके) अथवा दस गुना (अर्थात्‌ '११० करके) देख लो। 
(दोनों अंक बराबर ही रहते हैं|) 
ये (प्रिया-प्रियतम से प्रकट होने वाले दोनों मदन-मयंक भी '११' के अंक की तरह ही) 
आदि-मध्य-अवसान-सभी स्थितियों में समान रहते हैं | 
(११ के दोनों अंकों के बीच में जैसे दहाई रहती है और इस दहाई की कृपा से किसी 
भी अंक का मान अपने मान से दस गुना बढ़ जाता है, उसी प्रकार प्रिया-प्रियतम के बीच में 
सहचरी अव्यक्त रूप से विद्यमान रहती है और उसी की कृपा से किशोरीजी के प्रेम का मान, 
जो वस्तुतः श्यामसुन्दर के प्रेम के मान के बराबर ही है-दस गुना बढ़ जाता है | इसी रहस्य 
को उजागर करते हुए भगवतरसिक जी आगे कहते हैं) 


इन दोनों प्रिया-प्रियतम के बीच में सहचरी दहाई है, वही सब कुछ करने वाली है। 
(वह प्रिया-प्रियतम में से किसी के भी मयंक-मान को दस गुना कर सकती है | वस्तुतः वही 
प्रिया-प्रियतम के हृदयों को सुख से सींचती रहती है और उन (हृदयो) में उत्पन्न होने वाले 
हावभावों को सरसाती रहती है) | |८ ।| 


चतुर्थ झाँकी 


राग आसावरी 
अलौकिक बृच्छ बिलोकौ आज। 
फूलौ, फरौ, हरौ, नव-नव रंग, मंजुल मृदुल समाज ।। 
थर पर कमल, कमल पर कदली, कदली ऊपर सुरू | 
सुर्ू ऊपर सुभग-मनोहर नारिकेलि रस पुरू ।। 
नारिकेलि पर फूल रबिमुखी, पाँच फूल ता माँहीं। 
जपा, कुंद, तिल, महुआ, अंबुज, उपमा कौं कछु नाँहीं । । 
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आलबाल रसिया भगवत भुज, देखत भावुक नैंना। 
सेवत- सींचत रहत रैंन-दिन बिमल बारि उर-ऐना ।।१।। 


भावार्थ-(रूपकातिशयोक्ति के माध्यम से प्रियाजी के रूप की झाँकी कराते हुए 
श्रीभगवतरसिकजी कहते हैं कि) आज हमने अलौकिक वृक्ष देखा है | इस वृक्ष पर नये-नये रंग 
के मनोहर पुष्प खिले हैं, मीठे फल लगे हैं और इसका समस्त विस्तार (जड़-तना-टहनी-पत्ती 
आदि) खूब हरा-भरा है | 


(आगे इस वृक्ष का क्रमानुसार वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि) धरती पर दो कमल 
(चरण) खिले हैं, उनपर दो कदली-स्तम्भ (जंघाएँ) हैं, कदली-स्तम्भों पर एक सुर्रु-वृक्ष 
(कटि-प्रदेश) है और उसके ऊपर दो नारिकेल-फल (उरोज) लगे हैं, जो बड़े सुन्दर 
मनोमुग्धकारी और रसीले हैं। इन (नारिकेल-फलों) के कुछ ऊपर एक सुन्दर सूरजमुखी का 
फूल (मुख-मंडल) है, जिसमें विविध प्रकार के पाँच अन्य फूल खिले हैं, वे हैं-१, गुड़हल 
(अधरोष्ठ), २. कुन्द (दन्तपंक्ति), ३. तिल (नासिका), ४. महुआ (कपोल) और ५. कमल (नयन) | 
इस अलौकिक वृक्ष का आलबाला (थाला) है प्रियतम का बाहु-पाश | भावुक रसिक अपने हृदय 
के नयनों से इस अद्भुत वृक्ष को निरन्तर निहारते रहते हैं, उज्ज्वल प्रेम-रस से इसे रात-दिन 
सींचते रहते हैं और अनन्य भाव से इसकी परिचर्या करते रहते हैं | |१| | 


लालन गरबीलौ गरबीली प्रिया प्रान-अधार। 
उमगि-उमगि; हँसि-हँसि अंकों भरि, रहे दृग दृगनि निहार । | 
चुंबन करंत कपोल परस्पर, रदछद उठत चिहार। 
भगवत रसिक सुरस बरसावत, भावत नित्यबिहार ।1२।। 
भावार्थ-विशुद्ध प्रेम-मय रस-विलास पर गर्व करने वाले ये प्रिया-लाल हम रसिक-जनों 
के प्राणाधार हैं | नये-नये आनन्द की नित नई उमंगों से भर-भर कर और हँस-हँस कर कभी 
ये एक-दूसरे को भुजाओं में समेटते हैं, कभी एक दूसरे के नयनों में नयन उलझाते हैं और 
कभी चुम्बन लेते हुए एक-दूसरे के कपोलों पर दन्त-क्षत अंकित कर देते हैं | 
भगवतरसिक जी कहते हैं कि हमें भी यह उज्ज्वल रस-धारा बरसाता नित्यविहार ही 
रुचता है | (उपासना का अन्य कोई नैमित्तिक स्वरूप हमें सुहाता ही नहीं) | ।२।। 
लाड़िली अलबेली अलबेले पिय जीवन-प्रान। 
बदन मयंक अमी रस-बरसत, गावत मोहनि तान।। 
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नवत कमल कर बीन बजावत, अति गुन रूप निधान। | 
मृदु मुसिक्याइ लाल तन चितवत गहि भगवत को पान।11३।। 
भावार्थ-अलबेली प्रियाजी के प्राण-प्यारे प्रियतम भी अलबेले ही हैं। जब ये (मानवती 
प्रियाजी को रिझाने के लिए) नवल कमल के सदृश कोमल हाथों में वेणु (लेकर) बजाते हैं और 
मनोरम तानों में गाते हैं तो लगता है, जैसे मुख-चन्द्र से अमृत-रस बरस रहा है। और तब, 
गुण और रूप की अपार निधि श्रीकिशोरी जी (मान त्याग कर) अपनी प्यारी सखी भगवत अलि 
का हाथ पकड़ मधुर-मधुर मुस्कुराती हुई प्रियतम की ओर निहारने लगती हैं ।।३।। 
पद-राग टोड़ी 

सब सुख-सदन बदन तुव राधे! 

उपमा कमल-ससी नहिं पावत, भीत मान अपराधे।। 

मृदु मुसक्यानि हरत मन-नैंनन, बंक बिलोकंन ही दृग आधे। 

लेत बलाय दुहूँ कर भगवत रसिक सिरोमनि गुननि अगाधे । ।४ ।। 


भावार्थ-'हे श्यामा प्यारी, तुम्हारा यह मुखारविन्द सब सुखों का घर है-कमल और 
चन्द्रमा इसकी समता नहीं कर सकते। वे तो अपने को अपराधी मान कर सदा डरते रहते हैं. 
(कि कहीं ऐसा न मान लिया जाय कि वे तुम्हारे मुख-सौन्दर्य से होड़ कर रहे हैं, और इसी 
डर के कारण चन्द्रमा आकाश में भाग गया है तथा कमल जल में)। तुम्हारी मधुर मुसकान और 
अर्ध-निमीलित विलोचनों की तिरछी चितवन मेरे मन-नयनों को हरती रहती हैं। 


भगवतरसिक जी कहते हैं कि इस प्रकार प्रशंसा करते हुए रसिकशिरोमणि श्रीलालजी, 
अनन्त गुणों से विभूषित श्रीकिशोरीजी की दोनों हाथों से बलाएँ लेते रहते हैं | |४ | | 
तुब मुख नैंन कमल अलि मेरे 
पलक न लगत पलक बिनु देखेँ, अरबरात अति, फिरत न फेरे || 
पान करत मकरंद रूप-रस, भूल नहीं फिर इत-उत हेरे। 
भगवत रसिक भये मतवारे, घूमत रहत छके मद तेरे।।५।। 
भावार्थ-(इस पद में भगवतरसिक जी ने प्रियतमा के प्रति प्रियतम के हृदय की आसक्ति 
को अभिव्यक्ति दी है। प्रियतम प्रियाजी से कह रहे हैं-) 


हे प्यारी, मेरे नयन तो हमेशा तुम्हारे मुख-कमल के भ्रमर बने रहते हैं-एक पल के 
लिए भी यदि इन्हें तुम्हारे मुखारविन्द के दर्शनों से वंचित रहना पड़े तो ये बेचैन हो उठते हैं, 
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अत्यन्त अधीर हो जाते हैं; मैं इन्हें हटाना चाहूँ तो भी नहीं हटते। ये निरन्तर तुम्हारे 
रूप-रस-मकरन्द का पान करते रहते हैं और भूलकर भी कभी इधर-उधर नहीं देखते | तुम्हारे 
रूप-सौन्दर्य के मद से छककर उन्मत्त बने हुए ये (नयन) तुम्हारे ही इर्द-गिर्द घूमते रहते 
हैं।।५।। 

तुब मुख चन्द, चकोर ये नैंना। 

अति आरत अनुरागी लंपट भूल गई गति पलहु लगै ना।। 

अरबरात मिलिबे कौं निसिदिन मिलेइ रहत मनु कबहुँ मिले ना। 

भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना कोउ समुझि सके ना ।।६ | | 

भावार्थ-(लालजी प्रियाजी से कहते हैं कि) ये नेत्र तो तुम्हारे मुखचन्द्र के चकोर बन 

कर रह गये हैं | रूप-रस-लम्पट ये (नयन-चकोर) सदा तुम्हारे अनुराग से भरे रह कर तुम्हारे 
दर्शनों के लिए इतने अधीर बने रहते हैं कि इन्हें अपनी सहज वृत्ति तक का होश नहीं रहा 
है-इनकी पलक तक कभी नहीं लगती। (और आश्चर्य तो यह है कि) रात-दिन मिले रह कर 
भी मिलन के लिए ये ऐसे व्याकुल रहते हैं, मानों कभी मिले ही न हों। 


भगवतरसिक जी कहते हैं कि रसिक प्रियतम की ये बातें बड़ी गूढ़ हैं। इनका तात्पर्य 
रसिक के अतिरिक्त कोई दूसरा समझ ही नहीं सकता ||६ || 
पद-राग झंझौटी 
राधा-बदन बर जलजात। 
चिकुर नभ, सीमंत बर कबि-पाँति कल जलजात।। 
रूप रसते प्रगट बर सोहत नयन जलजात। 
हास रस बचनावली बरसत मधुर जलजात।। ' 
कंठ कलित त्रिरेख देखत लजत वर जलजात। 
बितन बेदन हरन कौं हरि बद बर जलजात।। 
बारिये छबि-बर-धरनि त्रैलोक्य मनि जलजात। 
रसिक भगवत स्वामिनी बर दान तरु जलजात।।७।। 


भावार्थ-श्रीप्रिया जी का मुखारविन्द एक सुन्दर कमल है | इनके केशपाश-रूपी आकाश 
में सुन्दर शुक्रतारों की पंक्ति के समान दीप्तमयी जो रत्नों की माँग है, वह भी मानो मनोरम 
कमल-पुष्पों की लड़ी है | इनके नेत्र ऐसे शोभामय लग रहे हैं, मानों रूप-सरोवर से उत्पन्न 
दो अनूठे कमल हों। हास-परिहास-रस से भरी इनकी वचनावली निरन्तर अनन्त माधुर्यपूर्ण 
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कमलों की वर्षा करती रहती है। इनके (कम्बु-जैसे सुडौल) कण्ठ पर की तीन रेखाओं को 
देखकर तो अच्छे-से अच्छे कमल-मुकुल लज्जित हो जाते हैं । (प्रियाजी के अंग-संगी) प्रियतम 
भी एक उत्कृष्ट कमल हैं, जो उनके अंग-अंग में व्याप्त अनंग-वेदना को किसी उत्तम 
चिकित्सक की तरह दूर करते रहते हैं | (कमलों-द्वारा तापोपशम की बात प्रसिद्ध ही है|) 
भगवतरसिकजी कहते हैं कि हमारी स्वामिनी विविध प्रकार के कंमलों वाली एक 
कल्पलता हैं जो (रसिक प्रियतम और रसिक सखियों की) मनोकामनाओं को पूरा करती रहती 
हैं । ७ || 
कुंडलिया 
जो जानै मानै सोई, मानै कयौं बिन जान। 
पीर प्रसूती की कहा, जानै बाँझ अजान ।। 
जानै बाँझ अजान, नपुंसक रति-सुख नाँहीं । 
ऐसेहि नीरस पुरुस, कहा समझै रस-माँहीं । । 
भगवत नित्य बिहार रसिक अनुभव उर आनै। 
गूढ़ बात नभ-जात, जात बरही जो जानै।।८।। 
भावार्थ-जब कोई मनुष्य किसी बात को जान लेता है, तभी उसका मन उसे मानता 
है, जो जानता ही नहीं, वह भला उसे स्वीकार कैसे कर ले ? जिस बाँझ स्त्री ने प्रसव का कष्ट 
अनुभव ही नहीं किया, वह भला प्रसूता (जच्चा) की वेदना को क्या संमझेगी ? हिजड़ा 
रति-सुख का अन्दाज नहीं लगा सकता। इसी प्रकार बेचारा नीरस पुरुष रस के विषय में भला 
क्या समझेगा ? 


भगवतरसिक जी कहते हैं कि रसिक वही है, जो नित्यविहार का अनुभव करके उसे 
हृदय में बसा ले। मयूर-जाति वाला पक्षी ही ऐसा होता है, जो आकाश में स्थित मेघ-मण्डल 
के रहस्यों को जानता है। (शेष पक्षी तो उसके भेद को बिना जाने ही शोर मचाते रहते 
हैं) | ।८ || 
जैसें बाँदौ बृच्छ में, अमरबेल-मौहार। 
'इनकौ बीज न पाइयै, ऐसेहि नित्यबिहार | । 
ऐसेहि नित्यबिहार, मेघ की जर नभ माँहीं | 
गोरोचन-मृगजात जात सबही मैं नाँहीं।। 
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फनि मनि बिरले होइँ, करी सिर मुक्ता ऐसें | 
भगवत रसिक अनन्य, अनुभवी द्रष्टा जैसें । |६ । | 
भावार्थ-जैसे बाँदा (एक वनस्पति जो किसी भी वृक्ष पर उग आती है), अमरबेल तथा 
मधुमक्खी के छत्ते वृक्षों में स्वयं ही जमते हैं। इनका बीज तो होता नहीं, (जो बोकर जहाँ चाहें 
वहाँ उगा लें)। ऐसे ही नित्यविहार है। (नित्यविहार का भी कोई बीज हेतु नहीं। वह सहज 
स्वभाव ही किसी-किसी के हृदय में लहलहाने लगता है |) नित्यविहार तो (रस की वर्षा करने 
वाला) एक मेघ है, जिसकी जड़ आकाश में होती है। (आकाश में जड़ होने का मतलब है, वह 
कब-कहाँ बरसेगा इसका कोई निश्चय नहीं |) 
गोरोचन, जैसे सब गायों में नहीं होता, कस्तूरी, जैसे सब मृगों में नहीं मिलती, मणिधारी 
सर्प भी विरले ही होते हैं और गजमुक्ता भी किसी-किसी हाथी के मस्तक में निकलते हैं; 
भगवतरसिक जी कहते हैं कि, उसी प्रकार (कोटि-कोटि जनों में) कोई एक अनन्य रसिक ही 
नित्यविहार का अनुभवी द्रष्टा हुआ करता है | |६ || 


पंचम झाँकी 


पद-राग रसभोगी 

भोजन करत भामते जी के, रसिक किसोर-किसोरी जू। 
छप्पन भोग, छतीसौ ब्यंजन अँग-अँग, उमँग न थोरी जू।। 
चार भाँति के षटरस कौरन लेत-देत दुहुँ ओरी जू। 
प्रेम-पियूस पियत अधरन लगि, तृपति न मानत जोरी जू । । 
हाव-भाव, चुंबन, परिरंभन, सुरति-समुद्र हिलोरी जू। 
फिरि-फिर अरत, लेत नहिं अचवन, रूप-सुधा दृग-कोरी जू।। 
बिबस असावधान बिहरत दोउ, कसन-बसन सब छोरी जू। 
जुगल-केलि कल कलित कलानिधि, भगवत नैंन चकोरी जू।।१।। 


भावार्थ-रसिककिशोर लालजी एवं रसिककिशोरी श्रीप्रियाजी -दोनों रुचि के अनुसार 
(नित्यविहार के व्यंजनों का) भोजन कर रहे हैं। छप्पन भोग और छत्तीसों व्यंजनों का स्वाद इन 
प्रिया-लाल के अंग-अंग में भरा है तथा उसका रस लेने की उमंग भी इनमें कम नहीं है | 
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(चोष्य=चुंबन, लेह्म-आलिंगन, पेय-अधर-पान और भक्ष्य-रमण-इन) चार प्रकार के 
षड्रस-युक्त कौरों (कवलों) का आदान-प्रदान दोनों ओर से चल रहा है। अधरों से अधर 
लगाये प्रेमामृत-रस का सदा पान करते रहने पर भी यह प्रेम की जोड़ी कभी तृप्ति नहीं मानती 
है और निरन्तर ही विविध हाव-भावों के साथ चुम्बन-परिरंभण में निरत रहकर प्रेम-समुद्र को 
तरंगित करती रहती है। नयनों की कोरों में रूप का अमृत भर-भरकर अर्थात्‌ एक-दूसरे के 
सौन्दर्य पर रीझ-रीझकर ये दोनों बार-बार प्रेम-विलास में ऐसे जुट रहे हैं कि आचमन ही नहीं 
ले रहे (प्रेम-विलास से नहीं हट रहे) ये रस-विवश अल्हड प्रिया-प्रियतम समस्त वस्त्रालंकारों 
का परित्याग कर रसविहार कर रहे हैं। 


भगवतरसिकजी कहते हैं कि श्रीयुगल की यह ललित-कलित केलि एक ऐसा कलानिधि 
(चन्द्र) है कि मेरे नयन सदा इसी के चकोर बने रहते हैं।।१।। 
| 'पद--राग सारंग 
अचवन लेत मोहिनी-मोहन | 
रूप-अनूप, अपार, अलौकिक, अंग-अंग प्रति जोहन।। 
बचन-रचन बीरी' ब्रीडायुत, बसन सम्हारत सोहन । 
भगवतरसिक सहचरी सनमुख मुकुर दिखावत दोउन ।1२।। 


भावार्थ-(आनन्द-रस का भोग लगा चुकने पर अर्थात्‌ रसविलास के पश्चात्‌) प्रिया-प्रियतम 
आचमन कर रहे हैं | अनुपम अलौकिक अपार रूप-रस, जो इनके अंग-प्रत्यंग से निर्झरित हो 
“रहा है, उसे इकटक नयन-चषकों से पान करना ही इस नित्यविहार में आचमन करना है और 
परम सुन्दर वस्त्रालंकारों को सँभालते हुए परस्पर लज्जाशील होकर बातचीत करना ही 
ताम्बूल-चर्वण है | ट 
(इस प्रकार आचमन करके पान का बीड़ा आरोगते हुए श्यामा-श्याम को) रसिक सखी 
श्रीमगवतअलिजी सामने उपस्थित होकर दर्पण दिखा रही हैं ।।२।। 
आरत-हरन आरती पिय की। 
सुरत-अंत अनुराग-भरे अति, अलक सम्हारत तिय की || 
भूसन-बसन सिंगार बनावत, जानि-जानि रुचि हिय की। 
भगवतरसिक निहारत नैंनन, जरनि जुड़ावत जिय की। 1३ । | 


भावार्थ-(नित्यविहार में 'आरती' का अर्थ होता है-रस-विलास-जन्य श्रम को दूर 
करना | प्रायः ऐसी आरती सहचरियाँ करती हैं, पर कभी-कभी प्रिया-प्रियतम भी एक-दूसरे की 
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आरती करते रहते हैं। यहाँ प्रियतम प्रियाजी की आरती कर रहे हैं-) 


प्रियतम द्वारा की जाने वाली यह आरती (प्रियाजी के नित्यविहार-जन्य) श्रम को दूर करने वाली है | 
सुरतान्त के समय प्रेम से भरे लालजी लाड़लीजी की अलकावली को व्यवस्थित कर रहे हैं, उनकी 
हार्दिक रुचि को पहिचान कर उन्हें वस्त्र तथा अलंकार धारण करा रहे हैं और उनका श्रृंगार कर रहे 


हैं। 
श्रीभगवतअलि जी का कहना है कि जो रसिक-जन इन दिव्य आरती को अपने नयनों 
से निहारते हैं, उनके हृदय के समस्त संताप शान्त हो जाते हैं।।३।। 
पौढे ललित लतानि तरैं। 
सुमन-सेज, सुख-रासि, सनेही, अधरनि अधर धरैं।। 
उरजनि उरज, जोरि कटि सौं कटि, लपटि भुजानि भरैं। 
यह रसमत्त मगन-मन सोये; भगवत ब्यजन करें।।४।। 
भावार्थ-सुख-राशि श्रीप्रिया-प्रियतम सुन्दर लताओं के नीचे सुमनों की सेज पर लेटे 
हैं। इस प्रेमी-युगल के अधर अधरों से और उरोज उरोजों से सटे हैं, कटि से कटि जुड़ी है 
और दोनों ने लिपटकर एक-दूसरे को भुजाओं में भर रखा है। इस प्रकार आनन्दोन्मत्त 


प्रिया-प्रियतम इस अद्भुत रस में निमग्न-मन होकर सो रहे हैं और भगवतअलिजी उनका 
पंखा झल रही हैं| |४ || 


हमारी जीवनि जुगलकिसोर। 
कुंजबिहारिनि-कुंजबिहारी, नित नव जोबन जोर।। 
भूल न जाउँ पलक कहुँ, इत-उत, रहौं निरंतर पासा | 
दंपति-संपति दिन दुलराऊं, और न दूजी आसा।। 
रूपमाधुरी, दृगन पियाऊं, स्रवन रसीली बानी। 
अंग-संग, उद्गार नासिका, तीनौं ताप सिरानी।। 
असन करौं उच्छिष्ट दुहुँन कौ, भूसन-बसन उतारे। 
भगवत रसिक मनाय लाड़िली, करौं लाल दृग तारे ।|५।। 


भावार्थ-भगवतरसिक जी कहते हैं कि नित्य नवीन यौवन के जोर से निरन्तर प्रेमोन्मत्त 
रहने वाले युगल किसोर-श्रीकुंजविहारी एवं श्रीकुंजविहारिणी की जोड़ी ही हमारी प्राण-संजीवनी 
है। हम भूलकर भी कभी, एक पल के लिए भी, इन्हें छोड़कर इधर-उधर नहीं भटकते, सदा 
इनके पास ही उपस्थित रहते हैं | चाहते भी यही हैं कि हम नवदंपत्ति-स्वरूप इस अद्भुत 
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संपत्ति की सार-सम्भाल ही दिन-भर करते रहें। इसके अतिरिक्त हमारी और कोई अभिलाषा 
नहीं है। न 


भगवतरसिक जी कहते हैं कि हम अपने नयनों को प्रिया-प्रियतम की रूप-माधुरी का 
पान कराते रहते हैं | श्रवणों को इनकी रसीली वचनावली से आनन्दित करते रहते हैं, त्वचा को 
इनके अंग-संग से स्पर्श का सुख मिलता है, नासिका को इनके अंगों से निकलने वाली दिव्य 
सुगन्ध से आप्यायित रखते हैं और रसना को इनका उच्छिष्ट (प्रसादी) प्रदान करके सुख 
पहुँचाते हैं। (इस प्रकार हमारी पाँचौं ज्ञानेन्द्रियाँ निरन्तर लोकोत्तर आनन्द का अनुभव करती 
रहती हैं |) इसके साथ-साथ हम मानवती लाड़लीजी को मना-मनाकर अपने को लालजी की. 
आँख का तारा बनाये रखते हैं ।।५। | 
कुंडलिया 
आचारज ललिता सखी, रसिक हमारी छाप। 
नित्य किसोर उपासना, जुगल मंत्र कौ जाप।। 
जुगल मंत्र कौ जाप, बेद रसिकन की बानी। 
श्रीबृन्दाबन धाम, इस्ट स्यामाँ महारानी।। 
प्रेम देवता मिले बिना, सिध होय न कारज। 
भगवत सब सुखदानि, प्रगट भए रसिकाचारज | 1६ | | 
भावार्थ-(अपनी रसोपासना का परिचय देते हुए भगवतरसिक जी कहते हैं-) 


हमारी आचार्य ललिता-सखी हैं। रसिक हमारी छाप है। हमारे यहाँ नित्य किशोर 
(सहज जोड़ी) की उपासना है और हम युगल मंत्र का जाप करते हैं। 


रसिकों की वाणियाँ ही हमारे वेद हैं, नित्य वृन्दावन हमारा निजधाम है, वहाँ की महारानी 
हैं प्रेम की अधिष्ठात्री, देवी श्रीकिशोरी जी और ये किशोरीजी ही हमारी इष्ट हैं| इनकी कृपा की 
प्राप्ति के बिना किसी रसिक का कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। 


भगवतरसिक जी कहते हैं कि इस सुख-सर्वस्व को रसिकों के लिए प्रदान करने वाले 
केवल अनन्य रसिक चक्र चूड़ामणि स्वामी श्रीहरिदासजी महाराज हैं, जो इसी उद्देश्य से इस 
धराधाम पर अवतीर्ण हुए हैं | |६ || 
नहिं हिन्दू, नहिं तुरक हम, नहिं जैनी अँगरेज | 
सुमन सम्हारत रहत नित, कुंजबिहारी सेज ।। 
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कुंजबिहारी-सेज छाँडि, मग दच्छिन-डेरौ। 
रहें बिलोकत केलि, नाम भगवत अलि मेरौ।। 
स्रीललिता-सखि पाय कृपा सेवत सुख स्यामहिं। 
नहिं काहू सौं द्रोह, मोह काहू सौं है नहिं।।७।। 
भावार्थ-न तो हम हिन्दू हैं, न तुर्क (मुसलमान), न जैनी, न अँग्रेज। (प्रिम-पथ का 
पथिक होने के बाद हमारी वे सब पहिचानें और क्रियाएँ मिट गई हैं, जिनमें सांसारिक लोक 
उलझे रहते हैं। दुनिया में दक्षिण अथवा वाम कहे जाने वाले समस्त व्यवहार-मार्गो को 
त्यागकर हम तो सब, प्रिया-प्रियतम की सुमन-सेज सँभालते रहते हैं और इसी नित्य जोड़ी 
की रस-केलियों का सतत अवलोकन किया करते हैं। इसी कारण हमारा नाम “भगवत अलि" 
पड़ गया है|) 
ललिता-सखी की कृपा से ही हमें नित्यविहांर के सुख-सेवन का यह अद्भुत सौभाग्य 
मिला है और इसी का सेवन हम निरन्तर करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे भीतर न किसी 
के प्रति इर्ष्या-द्वेष आदि (प्रतिकूल) भाव बचे हैं, न किसी के प्रति मोह-ममता आदि के 
(अनुकूल)भाव ही शेष रह गये हैं ।॥७ । | 


षष्ठ झाँकी 


पद-राग नट 

नैंना घूमत हैं मद छाके। 

जगे जम्हात, सिथिल पट-भूसन, सुख संतोष न थाके ।। 

पलकर पीक, अधर अंजन, रद-छद कपोल ललना के। 

भगवत रसिक पौंछि अंचल मुख, प्यावत अधर-सुधा के | ।१।। 

भावार्थ-(श्रीयुगल की सुरतान्त छवि का अंकन है |) प्रिया-प्रियतम जमुहाई लेते हुए 

जाग रहे हैं। उनके मद-भरे नयन चंचल हो रहे हैं। वस्त्र-अलंकार अस्त-व्यस्त हैं । (प्रियतम 
द्वारा प्रियाजी के नेत्रों का परिचुम्बन किये जाने के कारण प्रियतम के अधरों की लालिमा से) 


प्रियाजी के पलक रंजित हो गये हैं और प्रियाजी के नयनों का अंजन प्रियतम के ओठों पर 
उतर आया है। प्रियाजी के कपोलों पर दन्तक्षत की छटा विराजमान है। 
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अभी ये दोनों रस-विलास से न तो तृप्त हुए हैं, न थके हैं, यह देख रसिक सखी 
भगवत अंचल से दोनों का मुख पोंछ कर उन्हें पुनः परस्पर अधरामृत-पान में प्रवृत्त करा देती 
हैं | |१ || 
अधर-मद पाइ प्रसन्न भये। 
भूषन-बसन सम्हारि सहचरी नव-सत सहज नये।। 
लोचन-मुकुर बिलोकि परस्पर चूमि कपोल लये। 
भगवत रसिक रस-भरी बतियाँ कहि मन मोद दये ।।२।। 
भावार्थ-अधरामृत का आसव प्राप्त करके श्रीयुगल प्रफुल्लित हो गये हैं। सहचरी ने 
उनके वस्त्रों और अलंकारों को सँभाल कर उन्हें नित नये सोलह सहज श्रंगारों से सज्जित कर 
दिया है | अपना-अपना रूप-सौन्दर्य परस्पर नयन-दर्पणों में प्रतिबिंबित होता हुआ देखकर 
उन्होंने एक-दूसरे के कपोलों को चूम लिया है। इधर नित्य सखी भगवतअलि ने भी उनके 
रूप-सौन्दर्य और लीला-विलास की प्रशंसा में रस-भरी बातें कह-कह कर उनके मन को 
प्रमोद से भर दिया है।।२।। 
पद-राग पूर्वी 
रसिक बर रसिक रसीलौ रसिया। 
अंजन दै, मनरंजन कीनौं, खंजन दृग फसिया।। 
करि मनुहारि भुजनि भरि भेटी, बदन चूमि हसिया। 
सुनि भगवत पुनि लेत बलैया, करत मदन बसिया | 1३ ।। 
भावार्थ-रसिक वर प्रियतम बड़े ही रसीले रसिया हैं | इन्होंने प्रियतमा के नेत्रों में अंजन 
पूर कर उनके मन को अनुराग से ऐसा रँगा कि उनके खंजन-जैसे (विशाल और चंचल) नयनों 
के सौन्दर्य में स्वयं ही फँस गये, फिर लगे प्रियाजी की मनुहार करने | उन्होंने इनको भुजाओं 
में भर कर हृदय से लगा लिया तो ये उनके मुखारविन्द का चुम्बन करके खिल-खिला कर हँस 
पड़े मदन को भी वश में करने वाली मोहन की इस मन-मोहिनी हँसी (की खिलखिलाहट) को 
सुनकर नित्य सखी भगवतअलि उनकी बार-बार बलैया लेने लगीं हैं| ।३ । | 
लाल इती चतुराई तुम कहाँ पाई। 
जाबक के मिस पाँय परत हौ, करन चहत आपन मन भाई ।। 
छल बहु भरे, साधु से दीखौ, सखिन बतावत सेवकाई। 
भगवत पाँय परौ ललिता के, राज करौ चिर सुखदाई ।।४ ।। 
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भावार्थ-(प्यारी, प्रियतम से परिहास करती हुई कहती है-) हे प्यारे, तुमने इतनी चतुरता 
कहाँ से सीखी है ? तुम ऊपर से तो साधु-सरल दिखाई देते हो; किन्तु तुम्हारे भीतर भारी छल 
भरा है। 


'तुम सखियों को तो टहल बता देते हो (और इस बहाने उन्हें यहाँ से टहला देते हो;) 
फिर महावर लगाने के व्याज से मेरै पैरों पड़ते हो तथा अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते 
हो; पर ध्यान रहे, यह मनचाहा सुख तुम्हें इस प्रकार मिलने का नहीं | मेरे पैरों को छोड़कर तुम 
प्यारी सखी ललिता के पैरों पड़ो और इस चिरन्तर सुख-साम्राज्य पर अखण्ड राज्य करो, 
(क्योंकि यह सुख उन्हीं का है और उनकी कृपा से ही मिलता है) ।।४।। 


मेरे प्रान-जीवन-धन तुही गोरी। 
उरज पानि धरि सौंह करत हौं, इस्ट देवता इहि जोरी ।। 
लावनि-भरी पिया की बोलनि सुनि बिहँसी नागरि भोरी। 
रीझि दई भगवत की स्वामिनि नीबी-बँध कंचुकि छोरी ।।५।। 
भावार्थ-प्रियतम, प्यारी से कहते हैं-'हे सुन्दरी, मैं अपने इष्ट देवता-स्वरूप तुम्हारे 
उरोज-युगल पर हाथ रखकर शपथ-पूर्वक कह रहा हँ कि मेरे प्राण, मेरा जीवन, मेरा धन-मेरा 


सर्वस्व तुम ही हो।' प्रियतम के इन लावण्य-युक्त मनोरम वचनों को सुनकर भगवतरसिक की 
स्वामिनी भोरी किशोरी हँस पड़ी। 


और उन्होंने (रस-विलास के अवरोधक) वस्त्राभूषणों को सहज ही शिथिल हो जाने 
दिया | |५ | | 

राग--गौरी 
रस-भरे राजत रसिक बिहारी | 
गौर-स्याम अभिराम रूप दोउ, नव-नव नेह निहारी।। 
हास-बिलास करत कौतूहल, प्रेम परस्पर भारी। 
नैन-सैन बर बैन, मैन-मद छके रहत पिय प्यारी।। 
कबहुँक पाँय परत प्यारी के प्यारौ कौतुक धारी। 
प्यारी रीझि देति आलिंगन-चुंबन भरि अँकबारी।। 
कबहुँक रति बिपरीत करावति, कबहु करत मनहारी । 
कबहुँक लेत बलाइ दुहुँ कर, रति की करत तयारी ।। 
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यह सुख निरखि सखी नित प्रमुदित प्रान करें बलिहारी | 
भगवत रसिक पियत या रस कौ और लगै सब खारी ।।६।। 


भावार्थ-विशुद्ध नित्यविहार के आनन्द रस से परिपूर्ण रसिकविहारी श्यामा-श्याम 
(श्रीवृन्दावन नव निकुंज-मन्दिर में) विराजमान हें | सुन्दर गौर-श्याम शोभा से अलंकृत ये दोनों 
में नया-नया नेह भर कर एक-दूसरे को निहार रहे हैं और प्रगाढ प्रेम में सनकर हास-परिहास-पूर्ण 
विचित्र-रसमयी लीलाएँ कर रहे हैं। नयन-संकेतों की सुन्दर भाषा में बातचीत करते हुए ये 
ललना-लाल सदा ही मदनमद में छके रहते हैं। (उनका यह प्यार का नशा एक पल को भी 
नहीं उतरता |) 


नयी-नयी केलि-कौतुकों की ललकों से भरे प्रियतम कभी जब प्यारी के पैरों पड़ते हैं 
तो वे इन्हें उठाकर भुजाओं में भर लेती हैं और रीझ-रीझ कर आलिंगन-चुम्बन का सुख लुटाने 
लगती हैं। कभी प्रियतम उन्हें विपरीत रति तक के लिए राजी कर लेते हैं तो कभी केवल 
चिरौरी करते रह जाते हैं और कभी-कभी जब प्यारी स्वतः ही रस-विलास की तैयारी करती 
दिखाई देती हैं, तब ये दोनों हाथों से उनकी बलैया लेने लगते हैं। 


प्रिया-प्रियतम के इस सुख-विलास को देख-देख कर प्रमुदित होती हुई सहचरियाँ 
अपने प्राणों को निछावर करती रहती हैं। नित्यसखी श्रीभगवतअलि जी कहती हैं कि हम तो 
रात-दिन इसी रस का पान करते रहते हैं-अन्य सब (भौतिक-आध्यात्मिक) रसों का स्वाद तो 
हमें कडुवा लगता है | ६ || 
आरति हरत परस्पर तन की। 
सुरति-अंत स्रम-स्वेद निबेरत करत भावती मन की।। 
भूषन बसन सम्हारत फिर-फिर मुकुर दिखाय दृगन की। 
भगवत रसिक बिलोकन लागे सोभा-निधि निधिबन की ।।७।। 
भावार्थ-सुरति-केलि के पश्चात्‌ (प्रिया-प्रियतम-द्वारा की गई परस्पर की) 'आरती' 
एक दूसरे के श्रीअंगों की थकान मिटा रही है। प्रिया-लाल एक-दूसरे के श्रम-स्वेद-कणों का 
स्वयं ही निवारण कर रहे हैं, साथ ही अपना मन-भाया (आलिंगन-चुम्बन आदि) भी करते जा 
रहे हैं । वे नयन-रूपी दर्पण दिखा-दिखाकर बार-बार वस्त्राभूषणों की सार-सँभार कर रहे हैं। 


भगवतरसिकजी कहते हैं इस प्रकार श्रम-निवारण कर चुकने के पश्चात्‌ प्रिया-प्रियतम 
निधिवन की सौन्दर्यनिधि का अवलोकन करने लगे हैं-पुनः नित्यविहार की आनन्द-तरंगिणी में 
उतरने की अभिलाषा कर रहे हैं ।॥७ | | 
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सोभा-सिन्धु निधिबन और । 

निरिखि नख-सिख माधुरी मंजुल महल की पौर । | 

करत सब रस-बारता बाँके रसिक सिरमौर । 

भावती भगवत रसिक लीने भुजन भरि दौर।।८।। 
भावार्थ-यह निधिवन किसी विलक्षण शोभा का महा-सागर है। यहाँ निकुंज-भवन की 


मंजुल पौली में ही ऊपर से नीचे तक ऐसी अद्भुत माधुरी छायी हुई है कि उसे देखकर बाँके 
रसिक-शिरोमणि श्यामा-कुंजविहारी यहीं रसमयी वार्ता (रस-विहार) सम्पन्न करने लगे हैं। 
भगवतरसिक जी कहते हैं कि प्यारी सखी श्रीललिता जी ने तभी दौड़ कर उन्हें भुजाओं 
में भर लिया (और निकुंज-भवन के भीतर सेज पर ले गयी) ।।८।। 
कुंडलिया 
संप्रदाय नवधा भगति, बेद सुरसरी नीर। 
ललिता सखी उपासना, ज्यौं सिंहिन कौ छीर।। 
ज्यौ सिंहिन कौ छीर, रहै कुंदन के बासन। 
कै बच्चा के पेट, और घट करै बिनासन।। 
भगवत नित्य बिहार परे, सबही के परदा। 
रहै निरन्तर पास रसिक बर सखी संप्रदा।।६।। 
भावार्थ-नवधा भक्ति और वेदों से सम्बन्धित सभी सम्प्रदाय ऐसे हैं जैसे गंगा का जल; 
(युगों-युगों से अनेक भक्त-जन इस भक्ति-रस-रूपी गंगा-जल से अपना-अपना “घट” भरते 
आ रहे हैं), किन्तु ललिता सखी की उपासना का रस (गंगा-जल नहीं, अपितु) सिंहनी का दूध 


है। (प्रत्येक 'घट' इसे धारण नहीं कर सकता |) यह या तो कुन्दन (शुद्ध स्वर्ण) के पात्र में 
ठहरता है या सिंहनी के शिशु के पेट में । 


(प्रिया-प्रियतम रात-दिन अविश्रम रूप से इस रस का आस्वादन लेते रहते हैं | दूसरे 
किसी भी प्रेमी-युगल में यह क्षमता नहीं है, न रतिकाम में, न सीताराम में, न लक्ष्मी-नारायण 
में, न पार्वती-शंकर में यहाँ तक कि वृषभानुसुता और नन्दनन्दन में भी नहीं|) 


प्रिया-प्रियतम को रस विलसाने के अतिरिक्त जिनकी कोई अन्य कामना नहीं है, ऐसे 
अनन्य रसिक हैं कुंदन के पात्र। अनन्य रसिकों में शिरोमणि हैं स्वामी हरिदास जी। वे अनन्य 
रसिकता के आदर्श हैं। इसीलिए वे नित्यविहार-रस से लबालब भरे हैं। उनके अन्दर 
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नित्यविहार-रस के अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं, न स्वर्ग की तृष्णा न नरक का भय, न 
भुक्ति-मुक्ति की आकांक्षा, न विधि-निषेध का झंझट न मंगल-अमंगल का पचडा| उनकी ' 
रस-पद्धति को ठीक से समझना भी किसी के बूते की बात नहीं, फिर बिना उनकी कृपा के 
उस पर चल सकना तो नितान्त असम्भव है | स्वामी जी की कृपा का पात्र भी वही बन सकता 
है, जो कुन्दन का पात्र हो गया हो| कुन्दन का पात्र होने का अर्थ है स्वामी हरिदास जी का 
स्वरूप हो जाना-ऐसा हो जाना कि उसमें अन्य किसी प्रकार की कोई कामना-वासना शेष ही 
न रहे। जब तक ऐसा नहीं हुआ है, तब तक कोई व्यक्ति नित्य-विहार की उपासना नहीं कर 
सकता और जो करते हुए-से दिखाई देते हैं, वे वस्तुतः बहुत दूर कहीं पगडण्डियों पर भटक 
रहे हैं। उनके सिर पर जो पोटलियाँ रखी हैं, उन पर लेबिल जरूर लगा है नित्यविहार का, 
पर उनमें भीतर इन्द्रिय-सुख, देहासक्ति, धन-दौलत का लोभ, मान-प्रतिष्ठा की लालसा आदि 
के अनेक चिथड़े भरे हैं। 


भगवतरसिक जी कहते हैं कि इन सब की आँखों के सामने (लौकिक-अलौकिक 
अनन्त-अनन्त चाहतों के ताने-बानों से बुना) एक परदा लटक रहा है और वह नित्यविहार इस 
परदे के परे है | इस सखी-सम्प्रदाय में श्यामा-कुंजविहारी के पास निरन्तर निवास तो केवल 
उसी रसिक का होता है, जो (स्वसुख-गंध से बहुत-बहुत ऊपर उठकर केवल) श्यामा-श्याम 
को सखी-भाव से सुख प्रदान करने की अनन्य भावना से भर उठता है | |६ || 
जैसे मिले कु-धातु के, लगै कंचनै दाग। 
दूरि करै सब कालिमा, जब ही मिलै सुहाग ।। 
जबही मिलै सुहाग, रीति ललिता की जानौ । 
ज्यों जल खाँड़ समाय, फिरै करकट उतरानौ । । 
भगवत रसिक अनन्य, महल में राजत ऐसे। 
ज्यौं दृग अंजन बसै, बरौनी बाहिर तैसे ।।१०।। 
भावार्थ-जैसे निकृष्ट धातु का मिश्रण होने से सोने में दाग लग जाता है और जब उस 
सुहागे का संग मिलता है, तब उसकी वह कालिमा दूर होती है। श्रीललिता जी की रसोपासना 
की भी यही रीति है | (प्राय: सामान्य साधकों की विशुद्ध भक्ति माधुर्य-परक नहीं होती, उसमें 
या तो सकामता का या माधुर्यतर भावों का सम्मिश्रण रहता है। ललिता जी की कृपा का 
सौभाग्य जब ऐसे साधक को मिल जाता है, तब उसकी मिश्रित भक्ति रूपी दगीले सोने से दोनों 
प्रकार के मिश्रण सहज ही छूट जाते हैं और वह अपने वास्तविक विशुद्ध माधुर्य रसमय स्वरूप 
से जगमगाने लगती है|) 
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जैसे-खाँड तो जल में घुल जाती है और कूडा-करकट अलग तैरने लगता है। वैसे 
ही भक्ति में जो सकामता अथवा अन्यान्य भावों का कूड़ा-कचरा मिला होता है, वह ललिता जी 
की कृपा से अलग छँट जाता है और साधक विशुद्ध माधुर्य भावमय हो जाता है। 


भगवतरसिक जी कहते हैं कि. विशुद्ध प्रेम के उपासक रसिकजन निकुंज-भवन की 
अन्तरंग लीलाओं में प्रविष्ट होकर उसी प्रकार शोभित होते हैं, जैसे काजल आँखों में बसकर 
शोभा पाता है, जबकि अन्य मिश्रित उपासना-पद्धतियों पर चलने वाले साधक श्रीहरि के लिए 
पूर्ण समर्पित होकर भी निकुज-महल के बाहर उसी तरह फड़फड़ाते रहते हैं, जैसे पलकों के 
लोम (बरौनी) नयनों के निकट रहने पर भी सदा बाहर ही बने रहते हैं | |१० | | 


सप्तम झाँकी 


पद--राग--कान्हरौ 

अहो, मेरे लाल-पिया की भावती, यह कौतुक देखौ आइ हो। 
अहो हेली, बृन्दाबिपिन सुहावनौ, अरु रवि-तनया के तीर हो ।। 
हेली, रसिकराय रस सौं भरे, इन पलटि पहिरि लिए चीर हो। 
अहो हेली, स्याम प्रिया भई मानिनी, गोरेलाल मनावनहार हो ।। 
हेली, मान न छाँड़े मानिनी, ए तौ रिझवत बहुत प्रकार हो। 
अहो हेली, पाँयन परि बिनती करै, अरु कहत रसीले बैन हो।। 
हेली, पीठ फेरि मुख मोरहीं, ए तौ करत न सूधे नैंन हो। 
अहो हेली, नाचत-गावत प्रेम सौं, अरु बेनु बजावै रसाल हो।। 
हेली, राधे कहि-कहि बोलहीं, सुनि बिहँसि उठी ततकाल हो। 
अहो हेली, बदन चूमि भेंटे तबै, अरु लीने कंठ लगाइ हो।। 
हेली, मदन-रंग भीजे दोऊ, कछु सोभा बरनी न जाइ हो। 
अहो हेली, पकी नर्द काची करैं अरु यह रसिकन की रीति हो।। 
हेली, मीन चाल हठ उलटिही, खेल सदा रसरीति हो। 
अहो हेली, भगवत रसिक खिलावहीं, जानत हारा जीति हो।।१।। 


भावार्थ-(इस पद में सहचरियाँ परस्पर बातचीत कर रही हैं। पहली दूसरी से कहती है-) 
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“अरी ओ मेरे प्रियालाल की रसिक सखी, जल्दी से इधर आकर यह नई रस-क्रीड़ा तो 
देखो | यह सुहावना वृन्दावन, श्रीयमुनाजी का कमनीय कूल और यहाँ पर रस-भरे रसिक-शिरोमणि 
श्रीप्रिया-प्रियतम कैसी विलक्षण शोभा के साथ विराजमान हैं-इन्होंने एक-दूसरे के वस्त्रों को 
पलट कर पहिन रखा है | (प्रियाजी के वस्त्रों को धारण करके मनमोहन “श्यामप्रिया” बन गये 
हैं और प्यारे के परिधानों को पहिन कर प्रियतमा गौरकिशोर के रूप में शोभायमान हैं |)” 


“श्याम प्रिया मान किये बैठी हैं और गोरे लाल उन्हें मना रहे हें |” 


“जी हाँ, गोरे लाल श्याम प्रियाजी को अनेक प्रकार से रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, 
किन्तु श्यामप्रियाजी मान को नहीं त्याग रही हैं |” 


“कभी ये श्याम प्रियाजी के पैरों में पड़कर विनय करते हैं और कभी रसभरी बातें करते 
हैं, पर श्याम प्रियाजी ने पीठ फेरकर गोरे लाल की ओर से मुँह मोड़ लिया है और नजर तक 
सीधी नहीं कर रही हैं।” 


“हे सखी, अब देखो ! श्याम प्रियाजी को रिझाने के लिए गोरे लाल प्रेम से नाच रहे 
हैं, गा रहे हैं और रसभरी वंशी बजा रहे हैं; (पर वे तो अब भी मौन हैं|)” 


लो, अब जब गोरे लाल ने उन्हें “राधे-राधे” कहकर आतुरता से पुकारना शुरू किया 
है, तो उसे सुनकर श्याम प्रिया तत्काल मुस्करा कर उठ बैठी हैं। उन्होंने गोरे लाल के 
मुखारविन्द को चूम कर और उन्हें भुजाओं में भरकर गले से लगा लिया है |” 


“ये दोनों मदन-रंग में भीग रहे हैं, इस समय इनकी शोभा का कुछ भी वर्णन नहीं 
किया जा सकता |” 


“अरी सखी, इन रसिक युगल की रीति ही ऐसी है कि ये पकीपकाई गोट को फिर से 
कच्ची कर देते हैं (और खेल फिर एक बार वहीं पहुँच जाता है, जहाँ से शुरू हुआ होता है |)” 


“हाँ सखी, यह रस-रीति का खेल ही ऐसा है, जो सदा मछली की चाल की तरह एक 
दिशा की ओर आगे बढ़ते-बढ़ते अचानक ही पीछे की ओर उलट पड़ता है |” 


“(और रही हारने-जीतने की बात सो उसके बारे में ये दोनों कुछ नहीं जानते, ये तो 
बस खेलते रहते हैं और सतत खेलते रहते हैं|) हार-जीत की पहिचान तो उन भगवत अलि 
(रसिक सखियों) को होती है, जो इन्हें अनेक प्रकार से रस-क्रीड़ाएँ कराया करती हैं | |१| | 

ए दोऊ नवल किसोर, नित्य निकुंज बिहारहीं। 
सखी री, मदन-रंग भीजे रहैं, बाढें अनुराग ।। 
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उमँगि-उमँगि रस पीवहीं, अधरन सौं लाग। 
सखी री, आलिंगन भुज भरि करें, चुंबन मुख लाय । | 
परिरंभन अंति चोप सौं, सोभा बरनि न जाय। 
सखी री, हार टूटि, बँद छूटहीं, कर कंगन फूट।। 
चाव चौगुनौ चित चढ़ौ, अतिसै रस लूट! 
सखी री, रदखद लखत कपोल पै, दुहुँ कुच नख-रेख । | 
रस्रमकन बदन सुहावने रतिरूप बिसेख। 
सखी री, भगवत रसिक निवारहीं, र्रम, करहिं सिंगार ।। 
बार-बार तृन तोरहीं, तन-मन-धन बार। 
सखी री, खेल खेलत रहै, कहुँ भूलि न जात।। 
जीव जिवावत सखिन को, हिय नैन सिरात। 
भगवत रसिक बिलोकहीं, अति आनँद उर गात।।२।। 
भावार्थ-“ये दोनों नवल किशोर (प्रिया प्रियतम) नित्यनिकुंज-मन्दिर में अनादि काल से 
इसी प्रकार रस-विलसते चले आ रहे हैं|” 

“हाँ सखी, ये ऐसे प्रेम के रंग में रेगे हैं, जिसकी चटक हर रोज बढ़ती ही रहती 
है-एक-दूसरे के अधरों से अधर लगाये ये दोनों आनन्द-रस का पान करते ही रहते हैं |” 

“और देखो सखी, अब ये दोनों एक-दूसरे को भुजाओं में भरकर आलिंगन कर रहे हैं, 
मुख से मुख लगाकर चुम्बन ले रहे हैं, और एक गहरी चाह के साथ परस्पर ऐसे गुँथ गये हैं 
कि इस शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता |” 

“ठीक कहा सखी, देखो ! इनके हार टूट गये हैं, उरोज आदि के कसाव खुल गये हैं, 
हाथों के कंगन फूट गये हैं, चित्तों में रस-विलास का चाव चौगुना बढ़ता जा रहा है और यह 
रस की लट चरम सीमा का स्पर्श कर रही है |” 

“हाँ सखी, किशोरी जी के इस रति-चिह-ललित रूप को तो देखो-इनके मुखारविन्द 
पर स्वेद-कण सजे हैं, कपोलों पर ओठों की छाप लगी हुई है और उरोज-युगल नख-रेख-मण्डित 
हो रहा है|” 


“अब देख सखी ! वे भगवतअलि श्रीयुगल के श्रम का परिहार करके पुनः उनका शृंगार 
करने लगी हैं और बार-बार उनके रूप-लावण्य पर अपना तन-मन-धन निछावर करती हुई 


१६० | श्रीमगवतरसिक की वाणी 


तृण तोड़ रही हैं (कि कहीं मेरी प्राण-प्यारी इस प्रेम की जोड़ी को किसी की नजर न लग 
जाये) | 
“हे सखी, (यह हमारा कैसां अद्भुत सौभाग्य है कि) ये प्रियालाल नित नयी केलियों द्वारा हमारे प्राणों 
में जीवन-रस घोलते रहते हैं तथा हमारे हृदय और नेत्रों को (आनन्द-रस से सींचकर) शीतल करते 
रहते हैं |” १ 
“हाँ सखी, ये यहीं प्रेम-विलास की नयी-नयी लीलाएँ करते रहते हैं और भूल कर कभी एक पल के 
लिए भी कहीं अन्यत्र नहीं जाते |” | 
भगवतरसिकजी कहते हैं कि रसिक सखियाँ इसी प्रकार प्रियालाल की नित्यलीलाओं 
का अवलोकन करती हुई निरन्तर ही इस अतिशय आनन्द से भरे रस को प्राप्त करती रहती 
हैँ।॥२।। 


पद--राग जैजैवन्ती 

आज तौ छबीली राधे रस-भरी डोलहीं। 
साँवरे पिया के संग, भीजी है मदन रंग, 

मोद की उमंग अंग गुन-गथ खोलहीं।। 
जैसे दामिनी घन माहीं, ऐसे भामिनी तनु माहीं, 

लखि आपनी परछाँहीं, हँसि बोलहीं। 
भगवत लाल-बिहारी, पाई है कहाँ बर नारी, 

रूप-गुन-बैस हमारी, करत कलोलहीं।।३।। 

भावार्थ-(प्रिया जी परिहास करने में बड़ी निपुण हैं। वे अक्सर प्रियतम से ऐसी नटखटी 


करती हैं कि उनके प्राण ही सूखने लगते हैं। ऐसा ही एक नमूना प्रस्तुत करते हुए भगवतरसिक 
जी कहते हैं-) 
आज तो शोभामयी श्रीकिशोरीजी आनन्द-रस से तृप्त होकर घूम रही हैं। वे प्रियतम 


प्यारे के साथ मदन के रंग में सराबोर हो रही हैं और उनके अंग-अंग से आनन्द की उमंगें 
ऐसे बरस रही हैं, जैसे (हावभाव आदि) गुणों का खजाना ही खुल गया हो। 


तभी सहसा कृष्ण मेघ में बिजली की तरह, प्रियतम के उज्ज्वल श्यामल श्रीअंग में 
उभरते अपने प्रतिबिम्ब को देखकर भामिनी (श्रीप्रियाजी) हँसती हुई बिहारीलाल से कहने 
लगीं-“क्यों जी, यह इतनी सुन्दर नारी आपको कहाँ मिली ? हमारी वयस हमारा रूप और 
हमारे ही सब गुण इसमें अठखेलियाँ कर रहे हैं । |३। | 
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'पद--राग सोरठ 

प्यारीजू की सहज अटपटी बोलनि। 

हो पिय, तुम उर बसी कौन तिय, पहिरे नील निचोलनि ।। 

हमहूँ, ते गुन-रूप आगरी, पाई कहा बिन मोलनि। 

बड़े-बड़े नैन अरुन कजरारे, बिथुरी अलक कपोलनि।। 

स्रमजल-बूँद मनोहर मुख पर, लसत उरज नख छोलनि। 

उमँगि-उमँगि सनमुख आवत, मन भावत करत कलोलनि || 

रति के चिह देखियत अँग-अँग, रंजित अधर तमोलनि। 

भगवत रसिक कहौ तुम साँची, नाँहिं करौं अनबोलनि।।४।। 

भावार्थ-प्रियाजी की सहज बातचीत भी चुहल-भरी होती है। (प्रियतम को मौन 

देखकर)वे फिर बोलीं “क्यों प्राणप्यारे, तुमने बताया नहीं कि नीलाम्बर धारण करके ये कौन 
सुन्दरी तुम्हारे हृदय में बसी हुई है | यह तो रूप-गुण में हमसे भी आगे है, फिर यह बिना मोल 
के तुम्हें कहाँ से मिल गई ? आहा ! कैसे बड़े-बड़े इसके नेत्र हैं-अरुण और कजरारे, कपोलों 
पर अलकावलि बिखरी है, मनोहर-मुखारविन्द पर स्वेद-कण झिलमिला रहे हैं, नख-रेख से 
उरोज-युगल अलंकृत हैं। उमग-उमग कर यह मेरे ही सामने आ रही है और वह भी मनचाही 
क्रीड़ाएँ करती हुई । इसके अंग-अंग में रति के चिह दिखायी दे रहे हैं, इसके ओठ पान की 
लाली से रँगे हैं। रसिक प्रियतम, सच-सच बताओ कि तुम्हारे हृदय में यह कौन सुन्दरी बसी 
है, नहीं तो मैं तुमसे बोलना बन्द करती हूँ” ।।४ | | 

भूली भाव भावती भोरैं। 

बैठी मुरकि पीठ दै, पिय उर मान आन तनु गोरैं।। 

भौंह मरोर, मौन मुख नीचे, नैन नेह सों टोरें। 

नख छिति लिखत, अछित ललिता के, लाल कहैं कर जोरें || 

कियौ कहा अपराध सखी मैं, रहौं निकट नित तोरैं। 

कौन सुभाव परौ प्यारी कौ, रस में बेरस घोरें।। 

करि उपाय समुझाय स्वामिनी, रहै न धीरज मोरैं। 

भगवत रसिक बलैया लै लै, फिरि-फिरि नाह निहोरैं।।५।। 

भावार्थ-(जब प्रियतम ने उनकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया तो) भोले स्वभाव के 
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कारण किशोरी जी (अपनी नटखटी की बात) भूल गयीं और प्रियतम के हृदय में गोरे अंगों वाली 
किसी अन्य युवती को सचमुच उपस्थित मानकर मान कर बैठीं। वे प्यारे को पीठ दे घूमकर 
बैठ गयीं। उनकी भृकुटियों में बल पड़ गया, सम्भाषण-विहीन मुख नीचे लटक गया, नयनों 
में रूखापन छा गया और वे नख से जमीन खुरचने लगीं। 

(उधर प्यारी की इस अप्रत्याशित मान-दशा से विहल) लालजी ललिता के समक्ष हाथ 
जोड़कर कहने लगे कि हे सखी, मैं तो सदा तुम्हारे ही पास रहता हूँ, तुम्हीं बताओ, मैंने क्या 
अपराध किया है ? ॥ 

पता नहीं, प्राणप्यारी की यह कैसी आदत पड़ गयी है कि अचानक रस में विरसता घोल 
देती हैं। 

भगवतरसिक जी कहते हैं कि लालजी ललिता जी की बलिहारी ले-लेकर बार-बार 
उनसे निहोरा करने लगे कि तुम्हीं कुछ उपाय करके मेरी स्वामिनी को समझाओ न ! मुझमें तो 
अब धीरज रहा नहीं कि और प्रतीक्षा कर सका ।।५।। 

बंदत प्रिया-पद-जलजात । 
काम--रस--बस स्यामसुन्दर धरि हृदय जलजात।। 
करत अति आधीनता परसत दृगन जलजात। 
रसिक भगवत चूमि तल मंजुल सुमुख जलजात ।।६।। 
भावार्थ-भगवतरसिक जी कहते हैं कि (जब ललिताजी ने भी प्रियतम की कोई सहायता 
नहीं की तो) काम-रस के वशवर्ती प्रियतम श्यामसुन्दर, प्यारीजी के चरण-कमलों की वन्दना 
करने लगे। वे कभी तो प्रियाजी के कमल-कोमल चरणों को अपने वक्षस्थल पर रख रहे हैं, 
कभी अत्यन्त अधीर होते हुए उन चरण-कमलों का नेत्रों से स्पर्श कर रहे हैं और कभी उन 
चरण-कमलों के सुकोमल तलवों को अपने मुख से चूम रहे हैं । |६। | 
कुंडलिया 
बेगम अगम-निगम कहैं, सुगम लाड़िली-लाल। 
नित्य अनन्त अनादि के, भगवत रसिक दलाल।। 
भगवत रसिक दलाल, मिलै इन सौं सो पावै। 
जप-तप-जोग-समाधि-ध्यान, हरि हाथ न आवै | | 
करि उपाय पचि मरे, तरे भव-सागर सम दम। 
मिलहिं न स्यामाँ-स्याम कहहिं, कबि-कोबिद बेगम | 1७ | | 
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भावार्थ-भगवतरसिक जी कहते हैं कि वेद-शास्त्र जिस परम तत्त्व को अलभ्य (पहुँच 
के बाहर) बतलाते हैं, वही तत्त्व रसिकों के लिये लाड़ली-लाल के रूप में सहज सुलभ है। 
इतना ही नहीं, रसिकों में यह भी सामर्थ्य है कि वे अन्यों के लिए भी इस अनादि अनन्त नित्य 
तत्त्व को उपलब्ध करा दें। वस्तुतः रसिक-जन ही वे दलाल हैं जो इस प्रेम-जोड़ी को प्राप्त 
करवाने की क्षमता रखते हैं | जो साधक नित्य सिद्ध रसिको का संग करता है, उसे ही यह प्रेम 
की जोड़ी मिलती है-जप--तप-योग-समाधि-ध्यान अथवा शम-दम आदि उपायों से यह प्रेम 
की जोड़ी हाथ नहीं आती। कितने ही साधक इन उपायों को करके थक गये। वे संसार से 
पार तो उतर गये; किन्तु श्यामा-श्याम उन्हें नहीं मिले | वस्तुतः श्यामा-श्याम इन उपायों से 
मिलते नहीं, इसलिए बड़े-बड़े कवियों और मनीषी ऋषि-मुनियों ने उन्हें ‘अगम' कह दिया 
है | |७ | | 
चसमा नित्यबिहार कौ, दियौ बिहारिनि मोहि। 
भई प्रीति-परतीत उर, अन्तर लीनौं जोहि ।। 
अन्तर लीनौ जोहि, निरन्तर निज धन पायौ। 
सुक, नारद, रसरीति, प्रगट परिपूरन ससमा। 
प्रेम पियूस न स्वै, भाव-रूपी बिनु चसमा | ।८ || 
भावार्थ-श्रीलाड़ली जी ने स्वयं हमें यह नित्यविहार की भावदृष्टि प्रदान की है | इससे 
हमारे मन में प्रेम के प्रति पक्का विश्वास उत्पन्न हो गया है और अब तो हमने उस प्रेम-रस 


को अपने हृदय में विलास करते हुए देख भी लिया है। अब हमें हमारा ऐसा निज धन मिल 
गया है, जिसमें कभी कोई अन्तर नहीं आता-कोई फर्क नहीं पड़ता | 


श्रीशुकदेवजी, श्रीनारदजी, श्रीसनकादिक-कुमार तथा वेद-शास्त्र-इन सबने नित्य रस 
का गायन तो किया है, किन्तु नेति-नेति-पूर्वक (रस के नित्य स्वरूप को उन्होंने प्रकट रूप 
में नहीं गाया है)। 


भगवतरसिक जी कहते हैं कि यह रसरीति ऐसी है, जिसमें परिपूर्ण सौन्दर्य उजागर हो 
जाता है; किन्तु विशुद्ध प्रेम-भाव की दृष्टि के अभाव में यह प्रेमामृत-रस का अक्षय स्रोत 
कभी-कहीं नहीं फूट पाता | |८ | | 
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अष्टम झाँकी 


रेखता--राग केसी 

“मुखचन्द को दरसावौ, जियरा न अब तरसावौ। 

मम नैंन तृसित चकोर पै, चितवनि सुधा बरसावौ ।। 

भृकुटी-कमान ताने दृग-बान बर संधाने। 

बाँके कटाच्छन मार के, उर घाव अति सरसावौ ।। 

अनुकल है किन बोलो, प्रतिकूलता सब खोलौ। 

अपराध क्या हमसे भयौ, पद-कंज नहिं परसावौ | ।” 

इमि बदत लाल बिहारी, कहा बानि है तिहारी। 

भगवत रसिक की भामिनी, देउ दान जिन अरसावौ।।१।। 

भावार्थ-“हे प्यारी, अब मेरे हृदय को और अधिक तरसा कर व्यथित मत करो, जल्दी 

से अपना मुख-चन्द्र दिखाओ ! दर्शन-रस के प्यासे मेरे इन नयन-चकोरों पर चितवन का 
अमृतरस बरसाओ !” 

“तुमने भृकुटि-रूपी कमानें तान ली हैं, उन पर नुकीले नयन-बाणों को भी चढ़ा दिया 
है, अब इन बाँके कटाक्ष-बाणों को मार-मार कर मेरे हृदय के घावों को सरस बनाओ न ! तुम 
प्रसन्न होकर आज बातें क्यों नहीं कर रही हो ? चुप क्यों हो ? प्रतिकूलता का कारण तो 
बताओ ! ऐसा क्या अपराध मुझसे हो गया है, जो अपने चरणारविन्दों का स्पर्श तक नहीं करने 
दे रही हो !” 


भगवतरसिक जी लाड़लीजी को समझाते हुए कहते हैं कि हे रसिक प्रियतम की 
प्राणेश्वरी ! श्रीलालबिहारी इस प्रकार प्रणय निवेदन कर रहे हैं (और तुम कुछ ध्यान नहीं दे 
रही हो), यह तुम्हारी क्या आदत बन गई है ? इनको रस-दान दो ! अरसिक मत बनो ! 
अलसाओ मत !।।१।। 
रेखता-परतो 

“मनमोहनी, मनमोहना, मन मोहिबौ करौ। 

मुखचन्द चख-चकोर, सदा जोहिबौ करौ।। 

घन स्याम रसिक नागर, तुम होहु दामिनी । 

तजि मान, अधर-पान करौ, जात जामिनी ।। 
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अपराध नहीं पिय मैं कछु, भूल तू गई 
प्रतिबिंब देखि आपनौं सखि, पीठ क्यों दई । |” 
समुझाय कही भगवत जब, लागि कान सौं। 
सुखदानि उठी आतुर, भेंटी सुजान सौं।1२।। 
भावार्थ-प्रियतम के बार-बार पैरों पड़ने पर भी जब प्रियतमा का कोप शान्त न हुआ, 
तब नित्य सखी भगवत अलि ने प्यारी के कान से लगकर (चुपचाप) उन्हें समझाते हुए 
कहा-"कि हे किशोरी जी, तुम मनमोहिनी हो और ये हैं मनमोहन | तुम दोनों (एक-दूसरे के 
तथा सहचरियों के) मनों को मोहित करते रहो ! तुम दोनों एक-दूसरे के मुख-चन्द्रों को 
चकोर-जैसी (ललक-भरी) नजरों से निहारते रहो ! 
रसिक नागर “श्याम घन' हैं और तुम हो 'दामिनी'। घन-दामिनी क्या कभी अलग रहते हैं ? 
हे किशोरीजी, मान को त्याग कर अब तुम अधरामृत-पान में संलग्न हो जाओ ! देखो, 
रात बीती जा रही है। 
(प्रियतम के श्रीअंगों में) तुमने अपनी ही परछाई देखी है और फिर तुम भूल गई हो| 


तुमने उस प्रतिच्छाया को सचमुच कोई दूसरी युवती मान लिया है। इसमें प्रियतम का तो कोई 
खोट नहीं है, फिर तुम प्रियतम को पीठ देकर क्यों बैठी हो ? 


इतना सुनना था कि आनन्द-प्रदान करने वाली श्रीकिशोरीजी आतुर होकर उठी और 
चटपट प्राण-प्रियतम के हृदय से जा लगीं ।।२।। 
रेखता-मनरंजन 
“करि नेह नैंन लगाइ कै फिर मान करना किन बदा। 
तजि रोष, दोष लगाइबौ तजि, मोद में मंगल सदा।।' 
अपराध बिनु अपराध धरिबौ, सीख तो यह किन दई। 
धरि ध्यान, गहि मुख मौन बैठी, मनहुँ कोउ जोगिन नई ।। 
रस-रीति, प्रीति-प्रतीति बिसरी, कठिन कुच संगत किये। 
यह जानि अब परसौं नहीं, लगि जाय कहुँ मेरे हिये । |” 
सुनि बैन आतुर नैन फेरे, रसिक भगवत यों कही। 
हँसि कंचुकी-बँद खोलि लपटी, मनहुँ घन, दामिनि गही 11३।। 
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भावार्थ-(हृदय से लगी हुई प्रियाजी को समझाते हुए लालबिहारी कहते हैं) हे मानिनी, 
प्रेम करने के बाद, नयन से नयन मिलाने के बाद, फिर इस प्रकार मान करना तुम्हें किसने 
बताया है ? इस आनन्दविनोद में तो (एक-दूसरे को) दोष लगाने की प्रवृत्ति का परित्याग कर 
रोष को सदा-सदा के लिए छोड़ देना ही कल्याणकर है। (यह तो बताओ कि) बिना किसी 
अपराध के ही मेरे ऊपर दोषारोपण करने की यह शिक्षा तुम्हें किसने दी है ? 


तुम (तो उस समय) अनबोला करके ऐसी बैठ गई थीं, मानो कोई नई योगिन समाधि 
धारण करके मौन बैठी हो। जरूर तुम कठोर उरोजों की संगति से कोमल रस-रीति और 
प्रेम-प्रतीति को भूल गई हो मैं आज यह रहस्य जान गया हुँ, अब कदापि मैं इन (उरोजों) का 
स्पर्श नहीं करूंगा, अन्यथा मेरे हृदय को भी यह (निष्ठुरता का) रोग लग जायेगा | 

रसिक प्रियतम ने जब कहा तो उनके वचनों को सुनकर प्रियाजी ने आतुरता के साथ 
अपने नयन उनकी ओर घुमाये और हँसकर निरावृत हृदय से उनसे लिपट गयीं। उस समय 
ऐसा लगा मानो दामिनी ने मेघ को अपने अंक में समेट लिया हो।|३।। 


रेखता--मदनमोद 
बिहारिन रंग सौं आई। बिहारी उमँगि उर लाई।। 
भई रस-रीति मन-भाई | मनौं निधि रंक नैं पाई ।। 
करें दोऊ प्रेम की बतियाँ । हरैं मन-नैंन बहु भतियाँ।। 
न जाने जात दिन रतियाँ। हसैं बिलसैं सुभग थतियाँ । | 
अनंगनि रंग बरसावैं। कुसल रस कोक सरसावैं।। 
कपोलनि करनि परसावैं। नयौ नित नेह दरसावैं।। 
छके रहैं रूप-रस माहीं । पलक पल हूँ लगत नाहीं । । 
बिबस अंसन दिये बाँहीं। लसैं नव कुंज परछाँहीं । । 
कनक-बेली मनौं फूली । लपटि तरु स्याम सौं झूली ।। 
किधौं घन-दामिनी भूली । कि भगवत सुकृत अनुकूली ।।४।। 
भावार्थ-(एक सखी दूसरी से कहती है-) 
श्रीकिशोरीजी जिस उमंग में भरकर आई थीं, उसी उंमंग के साथ नित्यविहारी ने उन्हें 
हृदय से लगा लिया है और अब मन-वांछित रस-विलास होने लगा है। इस समय प्यारे ऐसे 
प्रसन्न हो रहे हैं, मानो किसी निर्धन को (रत्नों का )खजाना मिल गया हो। 
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दोनों प्रेम-रस की बातें कर रहे हैं, दोनों अनेक प्रकार की रस-केलियों द्वारा 
एक-दूसरे के मन और नयनों को चुरा रहे हैं। इन्हें रात-दिन गुजरते जाने का भी कोई पता 
नहीं है। ये तो बस सुख-सौभाग्य की थातियों को हँसते-हँसाते विलसते जा रहे हैं 
रस-क्रीड़ा में कुशल ये (नागरी-नागर) अनंग के रंगों की वर्षा कर रहे हैं, प्रेम-शास्त्र 
को रसमय बना रहे हैं और प्रतिपल कर-पल्लवों से एक-दूसरे के कपोलों का स्पर्श करते हुए 
नये-नये प्रेम की झाँकियाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। 
ये दोनों रूप-रस-पान में ऐसे पागल हा रहे हैं कि एक पल के लिए भी इनकी पलकें 
नहीं लग रही हैं। (देखो तो) रस-विवश हो परस्पर गलबाहीं दिये प्रिया-लाल की नयी-नयी 
छवियाँ केलि-कुंज में कैसी प्रतिबिम्बित हो रही हैं। ऐसा लगता है, जैसे कोई खूब खिली हुई 
सुवर्ण-लता श्याम-तमाल से लिपटकर झूल रही हो, अथवा जैसे श्याम मेघ की गोद में खेलती 
हुई कोई दामिनी होश-हवाश खो बैठी हो, अथवा: जैसे रसिक सखी भगवत अलि का कोई 
सुकर्म अनुकूल पड़ता चला जा रहा हो।।४। 
रेखता-बिध्युदनी 
बिधु-बदन दी लुनाई, कहि धौं किनौं बनाई | 
नित-नित छबि देखिये, जियरा रहे लुभाई ।। 
भकुटीन की कुटिलाई मनु चाप सौं चढ़ाई। 
दृग बान-से संधान के, चितबित लियौ छिनाई || 
अधरान की अरुनाई, दसनानि में झलकाई | 
मृदु-माधुरी मुसक्यानि, या हियरा रही समाई । | 
भगवत रसिक सुखदाई, दुहुँ करन लेत बलाई | 
तुम सहज के अनबोलने, हम पर रह्यौ न जाई ।।५।। : 
भावार्थ-(लाड़लीजी के रूप-सौन्दर्य की प्रशंसा करते हुए रसिकलाल कह रहे हैं-) 
'हे प्यारी, यह तो बताओ कि तुम्हारे इस मुख-चन्द्र के लावण्य की सृष्टि किसने की 
है ? इसकी प्रतिपल उभरती नई--नई छवियों को देखकर मेरा हृदय मुग्ध बना रहता है | तुम्हारी 


भृकुटियों का बाँकपन ऐसा है, जैसे तना हुआ धनुष; इस पर अपने अनियारे नयनों के तीर 
साध-साध तो तुमने जैसे मेरे दिल की सारी दौलत ही लूट ली है। 


तुम्हारी यह मृदुल-मधुर मुस्कान और तुम्हारे उजले दाँतों में झलक उठने वाली तुम्हारे 
इन अधरों की लालिमा मेरे हृदय में समा गई हैं।' 
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भगवतरसिकजी कहते हैं कि इस प्रकार (प्राण प्यारी किशोरीजी के रूप-सौन्दर्य की 
प्रशंसा करते हुए) नित्य आनन्दरस लुटाने वाले रसिकमोहन प्रियाजी की बलिहारी जाते हुए 
कहने लगे कि हे प्यारी, भले ही तुम्हारा सहज स्वभाव न बोलने का है, पर हम तो तुमसे बोले 
बिना रह ही नहीं सकते | ५ | | 


कुंडलिया 

निद्रा-मैथुन-भखन-भय, सहज सबहिं सुधि होइ | 

अनुभव भगवत भजन कौ, भागवान लहि काइ ।। 

भागवान लहि कोइ, होय जो भगवत-अंगी। 

भगवत बिमुख न लहै, भेषधारी भव-संगी।। 

भगवत रसिक बिलोकि, केलि कुजन के छिद्रा। 

सुरति-रंग-रँगमगे स्याम-स्यामाँ, तजि निद्रा । ।६ । | 

भावार्थ-नींद, सम्भोग, भोजन और भय-इन चार बातों की याद तो सहज बनी रहती 

है, किन्तु वह भाग्यशाली तो कोई विरला ही होता है, जो (इनकी याद भुलाकर) भगवद्‌-भक्ति 
के रसास्वादन का अनुभव करता है | यह अनुभव वस्तुतः उसको होता है जो संसार का न रह 


कर श्रीहरि का हो जाता है। जो हरि से विमुख है, ऐसा व्यक्ति साधु-सन्तों का वेश बना लेने 
पर भी संसारी ही है। 


भगवतरसिक जी कहते हैं कि (यदि तुम भजन का असली आनन्द लेना चाहते हो तो) 

निद्रा-मैथुन-आदि में आसक्त होना छोड़ दो और केलि-कुंज के झरोखे से उन प्रियालाल के 
दर्शन करो, जो सदा प्रेम-रस-रंग में रँगे रहते हैं | |६|। 

कामी कैं प्रिय कामिनी, लोभी कैँ प्रिय दाम। 

ऐसेहि भगवत रसिक कैं, प्रिय स्रीस्यामाँ-स्याम । | 

प्रिय स्री स्यामाँ-स्याम, भये नैंनन कौ कजरा। 

केलि बिलोकत रहै, और नहिं आवै नजरा।। 

ते स्रावन के सूर, कहूँ बिरले निस्कामी। 

कहन-सुनन के बहुत, जगत मैं भक्त सकामी ।1७।। 


भावार्थ-भगवतरसिकजी कहते हैं कि जैसे कामी पुरुष को नारी सहज प्यारी लगती है 
और जैसे लोभी पुरुष को धन सहज प्यारा होता है, वैसे ही रसिकों को अपने श्यामा-श्याम 
सहज प्रिय लगते हैं। वे रसिकों के नेत्रों का ऐसा अद्भुत काजल बन जाते हैं कि फिर 


श्रीभगवतरसिककीवाणी | १६६ 


रसिकजन जिधर भी देखते हैं, उधर उन्हें अपने प्रियालाल की केलि ही दिखायी देती है-केलि 
के अलावा अन्य कुछ उन्हें नजर ही नहीं आता। किन्तु ऐसे सावन के अन्धे निष्कामी 
रसिक-शूर (जिन्हें गौर-श्याम की सम्मिलित शोभामयी हरियाली ही सर्वत्र दिखायी देती है) 
विरले ही हुआ करते हैं; यों कहने-सुनने को तो सारी दुनिया ही अनन्य रसिकों और भक्तों से 
पटी पड़ी है-किन्तु वस्तुतः तो ये लोग कामनाओं से जुड़े हैं (न कि श्रीहरि से) ।।७।। 


नवम झाँकी 


राग-सैन भोगी 
ब्यारू करत लाल दिन दूलह दुलहिन कुंजबिहारी जू। 
दरस-परस रुचि बढ़ी परस्पर मोद-बिनोद अहारी जू ।। 
चुम्बन चोष, लेहि आलिंगन, अधर सुधारस वारी जू। 
भच्छ-भोज्य परिरंभन, सडरस बहुबिधि सौंज सँवारी जू।। 
अचवन लेत देत कर बीरी, बचन रचन सुखकारी जू। 
भगवत रसिक चकोर नैन बिबि बदन चंद्र बलिहारी जू । ।१।। 
भावार्थ-वृन्दावन की कुंज-निकुंजों में प्रतिदिन आमोद-विनोद का आहार करने वाले 
नव दुलहिन-दूलह श्रीप्रिया-लाल ब्यालू (शयन-भोग) कर रहे हैं। इस समय एक दूसरे के 
रूप-दर्शन और अंगों के स्पर्श से उनकी भोजन-रुचि खूब बढ़ी हुई है। 
(भोजन चार प्रकार का होता है-१. चोष्य-चूसकर खाने योग्य, २. लेह्म-चाटकर खाने 
योग्य, ३. पेय-पीकर खाने योग्य, ४. चब्य-चबाकर खाने योग्य |) 


इस नित्यविहार की ब्यालू में चुम्बन ही चोष्य है, आलिंगन ही लेह्य है, अधरामृत-रस 
ही पेय है और अभिरमण ही चर्ब्य है। यह ब्यालू षड्रसों से युक्त बहुविध सौंज-सामग्रियों से 
सजी है। (यहां छहों ऋतुएँ अपने पृथक्‌ वैभव के साथ सदा एक साथ समुपस्थित रहकर 
नित्यविहार की इस ब्यालू को विविध आस्वादमयी बना रही हैं |) 


ब्यालू के पश्चात्‌ श्रीयुगल एक दूसरे को अधर-सुधा-रस से आचमन करा रहे हैं तथा 
रसभरी बातचीत की बीरी (पान का बीड़ा) प्रदान कर रहे हैं। 


भगवतरसिक जी कहते हैं कि मेरे ये नयन-चकोर इन दोनों की मुख-चन्द्र-छटा पर 
ही सदा बलिहारी होते रहते हैं | |१| | 


१७० | श्रीभगवतरसिककीवाणी 


पद--राग बिहागरौ 
आरति करत पिया सुखदैनी । 
आरति सकल निवारि लाल की गुही आप कर बैनी | | 
भूषन-बसन-सिंगार बनाई, स्याम सखी मृगनैंनी । 
भगवत रसिक बाँह गहि लीनी, चली कुंज रति सैनी ।।२। | 
भावार्थ-(नित्यविहार में 'आरती' का अर्थ है केलि-विलास से श्लथ प्रिया-प्रियतम की 


थकान मिटा कर उन्हें पुनः नयी रीति से सजाना और रस-विलास की नयी-नयी उमंगों से 
भर कर पुनः नित्यविहार की तरंगों पर तैरा देना। 


सामान्यतः ऐसी आरती सहचरी किया करती है; पर कभी-कभी प्रिया-लाल परस्पर भी 
इस आरती का आयोजन कर लिया करते हैं। आज की आरती प्रियाजी के हाथों में है|) 


आज प्रियतमा स्वयं प्राणप्यारे को अद्‌भुत सुख प्रदान करने वाली आरती उतार रही हैं । 
उन्होंने प्यारे के श्रम का निवारण करके स्वयं अपने हाथों उनकी वेणी गुँथी है, उन्हें 
भूषण-वसन पहिनाये-उढ़ाये हैं और उन्हें साँवली-सलौनी मृग-नयनी किशोरी के रूप में सजा 
दिया है | भगवतरसिक जी कहते हैं कि (केवल इतना ही नहीं,) उन्होंने स्वयं प्रियतम की बाँह 
पकड़ ली है और उन्हें विलास-शैया से युक्त रति-निकुंज की ओर लिये जा रही हैं।।२।। 
प्रिया-पिय-नैन अरुनता छाई। 
अंग-अंग अँगरात मदन-बस, फिरि-फिरि लेत जँभाई । | 
कोमल कुसुम बिबिध, नाना रंग, सरस, सुगन्ध सुहाई । 
परम बिचित्र ललित अपने कर, रुचि-रुचि सेज बनाई ।। 
अति अनुराग भरी स्रीस्यामाँ, मिलि पौढ़ी किलकाई। 
भगवत रसिक रसमसे दोऊ, करत केलि मन-भाई ।1३।। 
भावार्थ-(रतिनिकुंज की रति-केलि का वर्णन करते हुए भगवतरसिक जी कहते हैं-) 
प्रिया-प्रियतम दोनों के नेत्रों में (अनुराग की) अरुणिमा छाई हुई है | दोनों काम-प्रेम के 
वशवर्ती हो रहे हैं, दोनों बार-बार अंगों को मरोड़कर अँगड़ाते हुए जँमुहाई ले रहे हैं। 
आज रति-निकुंज की सेज को स्वयं श्रीकिशोरी जी ने अपने सुकुमार कर-पल्लवों-द्वारा 
अनेक प्रकार के रंगों वाले, सरस सौरभ ये युक्त विविध कोमल कुसुमों से बड़ी रुचि के साथ 
अति विचित्रतापूर्वक सजाया है | 


श्रीमगवतरसिककीवाणी | १७१ 


(नव नागर के वेषवाली) श्रीकिशोरी जी (नव नागरी के वेष वाले) श्रीलालजी को अपनी 
भुजाओं में समेटकर हँसती-खिलखिलाती इस सेज पर आकर पौढ़ गयी हैं | 


भगवतरसिक जी कहते हैं कि इस प्रकार रसोन्मत्त प्रिया-प्रियतम नित नयी-नयी 
मनभायी केलि-क्रीड़ाएँ करते रहते हैं | |३। | 
हमारे नैंनन नित सुख देत। 
कुंजबिहारिनि-कुंजबिहारी, चितबनि चित चुरि लेत।। 
सुरति-समर में जुरे सुभट दोऊ, सुमन तल्प सुख-खेत | 
भगवत रसिक किसोर-किसोरी, रंग रँगे झपकेत ।।४।। 
भावार्थ-सुख-क्षेत्र (आनन्द विनोद के नित्यकेन्द्र श्रीधाम वृन्दावन की केलि-निकुंज) में 
प्रेम-रंग रँगे श्रीकिशोरी-श्याम सुमनों (पुष्पों अथवा रसिकों के सुन्दर मनो) की सेज पर 
'रति-संग्राम में दो उद्भट भटों की तरह गुंथे हुए हैं। 
भगवतरसिक जी कहते हैं कि ये कुंजविहारी-विहारिणी सदा ही हमारे नेत्रों को यह 
दिव्य सुख प्रदान करते रहते हैं और (अपनी एक-एक तिरछी) चितवन से हमारे चित्त को चुराते 
रहते हैं | |४ || 
सुरति सुख सोये स्यामाँ-स्याम। 
गल भुज दिये परस्पर दोऊ, अंग-अंग अभिराम ।। 
तन-मन उरझि रहे सुरझत नहिं, जामिनि तीजे जाम। 
भगवत रसिक पलोटत पाँइन सहचरि सब सुख-धाम ।।५।। 


भावार्थ-अब प्रिया-लाल रस-विलास के सुख में डूब कर सो रहे हैं | वे दोनों. परस्पर 
गलबाँहीं दिये हैं, जिससे उनके अंग-अंग की छटा और भी मनोरम हो रही है। उनके तन-मन 
आपस में ऐसे उलझ रहे हैं कि रात्रि के तीसरे प्रहर में भी नहीं सुलझ पा रहे हैं। 


भगवतरसिक जी कहते हैं कि प्रिया-लाल के लिए इस सर्वोपरि सुख का विधान करने 
वाली नित्य सखी (श्रीहरिदास जी) पास बैठी उनके चरण दबा रही हैं।।५।। 
माँझ 
हैं हम रसिक अनन्य, प्रिया-प्रिय-कुंजमहल के वासी। 
नई-नई केलि बिलोकँ छिन-छिन, रति बिपरीत उपासी | | 


१७२ | श्रीमगवतरसिक की वाणी 


बीरी-बसन-सुगन्ध-आरसी, रुख ले करत खबासी। 
देत प्रसाद प्रेम सौं हँसि-हँसि, कहि-कहि भगवत दासी 11६ । । 
भावार्थ-भगवतरसिक जी अपने नित्य रसमय सखी-स्वरूप का परिचय देते हुए कहते 
हैं कि हम (इन्हीं प्रेम-रस-भोगी) प्रियालाल के रस के अनन्य रसिक हैं, इनके निकुज-भवन 
में ही सदा निवास करते हैं और इन्हीं की विपरीत रति (जिसमें प्रियाजी लाल के रूप में और 
लालजी प्रिया के रूप में रस विलसते हैं) के उपासक हैं। इनकी (दिव्यातिदिव्य रसमयी) 
नयी-नयी केलियों का हम पल-पल अवलोकन करते रहते हैं। 
इस रस-निकुंज में हम सहचरी भाव से प्रिया-लाल का रुख लेकर उन्हें ताम्बूल 
खिलाने, वस्त्राभूषण एवं सुगंधित द्रव्यों से उन्हें सजाने एवं दर्पण दिखाने आदि की सेवाएँ किया 
करते हैं । उधर श्रीयुगल भी हँस-हँस कर तथा प्रेम-पूर्वक 'भगवतदासी' नाम से पुकार-पुकार 
कर हमें अपने प्रेम का प्रसाद देते रहते हैं | ६ । | 
कुंडलिया 
देखे हाट बजार सब, जहँ-तहँ पोत बिकाय। 
लिये जवाहिर जौहरी, बिनु गाहक फिरि जाय ।। 
बिनु गाहक फिरि जाय, बलाहक ऊसर बरसे । 
छप्पन भोग बनाइ, कहा बनचर के परसें।। 
ऐसेहि कर्मठ लोग, धर्म-रति बरत बिसेखे। 
भगवत रसिक अनन्य, स्वाद-भेदी कहूँ देखे ।॥७ ।। 
भावार्थ-हमने हाट-बाजारों में घूम-घूम कर देख लिया है-सब जगह काँच (नकली 
मोतियों) का ही व्यापार चल रहा है। (किसी भी सम्प्रदाय में विशुद्ध प्रेम-भक्ति के दर्शन नहीं 
होते, सब जगह भोगवाद और स्वार्थपरता का ही बोलबाला है |) 
यदि कोई जौहरी जवाहरात लेकर आता भी है, तो उसे कोई ग्राहक नहीं मिलता और 
वह निराश लौट जाता है। (यदि कोई अनन्य रसिक विशुद्ध प्रेम-भक्ति का सच्चा रत्न प्रदान 
करना भी चाहे, तो इन स्वार्थ के व्यापारियों में से कोई उसे लेने को तैयार ही नहीं होता |) 
जौहरी ग्राहक न मिलने के कारण लौट जाता है। (जब उसकी वस्तु को कोई लेने 
वाला ही नहीं तो बेचारा क्या करे ?) बादल ऊसर में बरसता रहे तो उससे क्या लाभ ? (नीरस 
स्वार्थ की रेह से भरे जिस हृदय में प्रेम का अंकुर प्रस्फुटित ही नहीं हो सकता, उसके लिए 
नित्य विहार-रस का उपदेश देना निरर्थक है |) 
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छप्पन भोग बनाकर किसी असभ्य जंगली के सामने परोसने से क्या फायदा ? (वह 
जंगली स्वाद का ज्ञाता तो होता नहीं, उसे तो सिर्फ खाने की हबस होती है। जो विषय-वासनाओं 
- की तृप्ति को ही सबसे बड़ा सुख समझता है, उसके लिए श्रीहरि की विशुद्ध प्रमाभक्ति का भला 
क्या महत्त्व ? वह उसके आस्वाद को कभी समझ ही नहीं सकता।|) 


भगवतरसिक जी कहते हैं कि आज सब ओर प्रायः ऐसे लोग ही दिखाई देते हैं, जो 
धर्म का उपदेश दूसरों के लिए तो करते हैं, किन्तु स्वयं स्वार्थपरता से युक्त -कर्मठ ही बने रहते 
हैं। ऐसा अनन्य रसिक तो कहीं-कहीं कोई विरला ही दिखाई देता है, जो वस्तुतः रसास्वादन 
के मर्म को समझता हो ||७।। 
सेवी नित्यबिहार के, रसिक अनन्य नरेस। 
बिधि-निषेध छिति छाँड़ि कै, मढे प्रेम-नभ-देस । | 
मढे प्रेम-नभ-देस, दिबाकर-रूप बिराजै। 
परस न पावै कोइ, दरस करि कर्मठ लाजै।। 
भगवत कोक बिसोक, कमल फूले रस-भेवी। 
तस्कर लुके उलूक, मंद मति विसयन सेवी।।८।। 
भावार्थ-नित्यविहार-रस के सच्चे उपासक तो रिसिक अनन्य-नृपति स्वामी हरिदास 
जी महाराज हैं, जिन्होंने विधि-निषेध की भूमि को त्याग कर प्रेम के आकाश की शोभा बढ़ायी 
है। वे प्रेम-गगन में बहुत ऊँचे उठकर दिवाकर की तरह जगमया रहे हैं | वे इतने ऊँचे हैं कि 
उनका स्पर्श कोई कर ही नहीं पा रहा है। (प्रेम के क्षेत्र में स्वामी जी की बराबरी करने वाला 
कोई दूसरा नहीं है।) 
कर्मठ उनके दर्शन करके लज्जित होते रहते हैं। (क्योंकि वे सपने देखते हैं कि हम 
भी रसिक अनन्य होकर प्रेम के आकाश में उड़ रहे हैं, किन्तु जब आँखें खोलते हैं तो स्वयं को 
धरती पर ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ढोंग-ढकोसले आदि की नागफनियों के बीच 
रेंगता पाते हैं और लज्जित होते हैं|) 


भगवतरसिक जी कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वामीजी के रस-रहस्य को समझ लेता है, 
वह उस अनन्य-रसिक-नृपति-रूपी सूर्य को देखकर चातक की भाँति शोक-विहीन हो जाता 
है, कमल की तरह खिल जाता है; किन्तु जो मन्दमति विषयों के सेवन तक ही सीमित रहता 
है, वह चोर-उचक्कों और उल्लुओं की भाँति इससे छिपता फिरता है | |८ | | 
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दशम झाँकी 


पद--राग राछरौ 

प्यारी राधे सावन मनभावन भयौ, चलि, सुरति हिंडोरें झूलि। 

प्यारी राधे, माथे मुकुट सुहावनौ, (अरु) नचत सिखर-चढ़ि मोर ।। 

प्यारी राधे, घन गरजत मुरली बजे, (अरु) दामिनि मुरि मुसक्याति | 

प्यारी राधे, बचन-रचन कल कोकिला, (अरु) मुक्तावलि बग-पाँति।। 

प्यारी राधे, स्याम घटा तनु अति बन्यौ, (अरु) इन्द्रधनुस बनमाल। 

प्यारी राधे, छूटे कच टूटे धुरा, (अरु) दादुर मृदु मंजीर।। 

प्यारी राधे, अरुन बसन बादर कसे, (अरु) अनुकूली बर साँझ। 

प्यारी राधे, हरित भूमिं हरसी-हृसी, (अरु) इन्द्रबधू अवतंस ।। 

प्यारी राधे, नवल नेह उलही लता, (अरु) किसलय-दल पद-पान। 

प्यारी राधे, संतत आस बिलास की, (अरु) चलत पवन झकझोर || 

प्यारी राधे, प्रेम-पुलक रस बरसहीं, (अरु) सरसत सरित अनंग। 

प्यारी राधे, भगवत उर सरवर भरयौ (अरु) फूले दूग जलजात ।।१।। 

भावार्थ-(केलि सहचरियाँ श्रीलाड़लीजी से कहती हैं-) “हे राधा, आज मन को मुग्ध 
करने वाले (प्रियतम) स्वयं श्रावण-मास (पावस-तऋतु) बने हुए हैं, अतः चलिये और रसोल्लास 
के हिंडोले पर झूलिये |” 


“हे राधा प्यारी, प्रियतम के माथे पर जो (मोर के पंखों का) सुन्दर मुकुट है, वह ऐसा 
लग रहा है मानो (पावस का) मयूर किसी ऊँचे पर्वत-शिखर पर चढ़कर नाच रहा है | 


“हे राधा प्यारी, प्रियतम की मुरली जो (मधुर-मदिर ध्वनि से) बज रही है, वह मानो 
बादल गरज रहे हैं और वे (प्रियतम) जो मुड़-मुड़ कर बार-बार मुस्करा रहे हैं, वह मानो 
बिजली चमक रही है |” 

“हे राधा प्यारी, प्रियतम के कठ से निकलने वाले जो गीत के स्वर हैं, वे ऐसे लग रहे 
हैं, मानो कोयल बोल रही है और उसके कठ में जो (उजले) मोतियों की माला लरज रही है, 
वह मानो बगुलों की कतार है |” 


“हे प्यारी राधे, उनकी साँवली-सलौनी देह श्यामल मेघ-घटा की तरह खूब फब रही 
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है और उन्होंने जो (रंग-बिरंगे वन-पुष्पों की लम्बी) माला धारण कर रखी है, वह मानो 
(सप्त-रंगी) इन्द्रधनुष है | 

“हे राधा प्यारी, प्रियतम की बिथुरी केश-राशि ही छितराये हुए बादल हैं और (उनके 
चरणों की मंद-मंद थिरकन से मधुर ध्वनि करते हुए) जो मनोरम नूपुर हैं, वे मानो (धुन बाँध 
कर बोलने वाले) दादुर हैं|” 


“हे राधाप्यारी, (प्रियतम के सिर पर) जो लाल पाग कसी है, वह संध्याकाल के अनुकूल 
लाल-लाल बादलों के समान मनोहर लग रही है |” 


“हे राधाप्यारी, (प्रियतम के) आनन्द-उल्लास की छटा (जो चतुर्दिक फैली है, वही) 
हरी-भरी भूमि है और (प्रियतम ने लाल मणियों से जड़े जो आभूषण धारण कर रखे हैं, वे) 
आभूषण ही इन्द्रबधू (बीर-बहूटी) हैं|” 

“हे राधाप्यारी, (प्रियतम के हृदय में) जो नवल स्नेह (उमँग रहा) है, वही मानो उल्लसित 


होती हुई लता है और उन (प्रियतम) के जो पाद-पल्लव तथा कर-पल्लव हैं, वे ही उस (लता) 
के पत्ते हैं|” 


“हे राधाप्यारी, (प्रियतम के हृदय में) जो रस-विलास की (उत्कट) अभिलाषा (बड़े वेग 
से) सतत प्रवाहित हो रही है, वही मानो झकोरे देकर हवा चल रही है |” 


“हे राधाप्यारी, (प्रियतम के अंग-अंग से) प्रेम-पलक का रस (जल) बरस रहा है, उससे 
अनंग की सरिता रसवती हो रही है, भगवतअलि जैसी रसिक-सखियों के हृदय-सरोवर (रस 
से) भर गये हैं और उनके नयन, कमल की तरह खिल रहे हैं | (हे राधाप्यारी, अब जल्दी चलिए 
और प्रेमोल्लास के हिंडोले पर झूलिये |) ।।१।। 

पद-राग मलार 

ललना लाल हिंडोरैं झूलें । 

सावन मैं मन-भावन मन की, मन-भावन करि फूलैं ।। 

नीरद नवल नाहु उर ऊपर, दामिनि-भामिनि भूलैं। 

भगवत रसिक झुलावत-गावत गहि डाँड़ी भुज मूलैं।।२।। 

भावार्थ-प्रिया-प्रियतम (प्रेम के) हिंडोले पर झूल रहे हैं। इस मनभावन सावन में दोनों 

मनचाही रीति से अपने मनोरथों को सफल करते हुए आनन्दित हो रहे हैं। नवल जलधर-सदृश 
प्रियतम के ,हृदय-पटल पर प्रियतमा विद्युल्लता की तरह विमुग्धवस्था में अवस्थित हैं। 
भगवतरसिक जी कहते हैं कि (ऐसी स्थिति में) प्रेम-सहेली डाँड़ी (हिंडोले की डंडी) तुल्य 
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प्रियाजी के भुजमूलों को पकड़ कर उन्हें नित्यविहार का झूला झुला रही हैं और (अद्भुत 
आनन्द का अनुभव करती हुई मल्हार) गा रही हैं।।२।। 
झूलत दोउ नव निकुंज मधि ठाढ़े। 
झोटा देत, गहै, भुज-डाँड़ी, अंग अनंगन बाढ़े।। 
नव-सत साज सिंगार सहचरी, भूसन ग्यारह साढे । 
भगवत रसिक प्रेम-परिपूरन, देत अलिंगन गाढ़े।।३।। 
भावार्थ-प्रिया-प्रियतम नव-निकुंज-मन्दिर में रसोल्लास के (हिंडोले पर) खड़े-खड़े 
झूल रहे हैं। उनकी भुज-मूल-रूपी डॉड़ियों (हिंडोले की कड़ियों) को पकड़कर सहचरियाँ जब 
झोटा देती हैं, तब श्रीयुगल के अंग-अंग में जैसे अनंग-रंग की बाढ़ आ जाती है। 
भगवतरसिक जी कहते हैं कि सुवर्षा (साढ़ेग्यारह मासे) के आभूषणों और सोलहों 
शृंगारं से सजी-धजी ये सहचरियां ही हैं जो ललनालाल को प्रेम-रस से भरे प्रगाढ आलिंगन 
सतत प्रदान करती हैं।।३।। 


मेरी अलक लड़ी अलबेली। 
झूलति रति-बिपरीत हिंडोरैं, नाहु अंस भुज मेली ।। 
मचकत जोवन जोर परस्पर, परिरंभन पग पेली। 

” गावत राग मलार मनोहर, भगवत रसिक सहेली ।।४।। 


भावार्थ-भगवतरसिक जी कहते हैं कि मेरी अलंबेली (बाँकी शोभामयी) अलक लड़ी 
(परम दुलारी) श्रीश्यामा प्यारी प्रियतम के गले में बाँहें डालकर विपरीत-रति अर्थात्‌ परात्पर प्रेम 
के हिंडोले पर झूल रही हैं। (आनन्द में निमग्न) रसिक सहचरियाँ मनोहर मलार राग गा रही 
हैं इधर ये परिरंभण परायण फिशोरी-श्याम (उस राग के उन्माद से भरकर) आनन्दोल्लास के 
हिंडोले पर नव यौवन के जोर से मचकते हुए (लम्बे-लम्बे) पेंग बढ़ाते चले जा रहे हैं | |४ ।। 


नित ही प्रति देखि-देखि गुन गाऊ । 

अति उदार, सुकुमार, मनोहर, जुगलकिसोर लड़ाऊं।। 
अंग-अंग रस-रंग-माधुरी, पीवत जीव जिवाऊ | 
भगवत रसिक रसीली बातें, कहत-सुनत सुख पाउँ । ।५। । 


भावार्थ-नित्य सखी श्रीभगवत अलि जी कहती हैं कि मैं रसिक किशोर-किशोरी की 
इन प्रेम-लीलाओं का निरन्तर अवलोकन करती हुई इनके गुणों का गान करती रहती हूँ और 
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इन परम उदार अतिशय सुकुमार तथा मनमोहिनी शोभा से युक्त श्यामा-कुंजबिहारी को लाड 
लड़ाती रहती हूँ। इनके अंग अंग से बरसने वाली रस-रंग माधुरी का पान करते हुए मैं अपने 
प्राणों को अमर बनाती रहती हूँ तथा इनकी रसीली बातें कहते-सुनते मैं सर्वोपरि सुख प्राप्त 
करती रहती हूँ।।५॥।। 
कुंडलिया 
डोलैं अपनी गैल गहि, छाँड़ि पराई दीन। 
नागर रसिक अनन्य जग, ज्यौं जमुना के मीन।। 
ज्यौं जमुना के मीन, लीन जमुना-जल माँहीं। 
गंगा आदि नदीस, और जल परसत नाँहीं।। 
भगवत नित्यबिहार बारता अनुभव खोलें | 
गौर-स्याम छबि-छके नैंन, कहुँ नैंकु न डोलैं।।६।। 
भावार्थ-संसार में चतुर अनन्य रसिक वे ही हैं, जो दूसरों की (साधना-उपासना की) 
पगडंडियों को छोड़कर अपनी अनन्यता के राजमार्ग पर निरन्तर आगे बढ़ते रहते हैं। यमुनाजी 
की मछलियाँ यमुना-जल में ही मग्न रहती हैं, वे गंगा-आदि श्रेष्ठ नदियों के जल का भी स्पर्श 
नहीं करतीं | 
भगवतरसिक जी कहते हैं कि ऐसे सच्चे अनन्य रसिक नित्यविहार की चर्चा के समय 
अपने निजी अनुभवों को ही व्यक्त करते हैं, (दूसरों की कही-सुनी बातों को नहीं दुहराते)। 
उनके नेत्र श्यामा-श्याम की गौर-श्याम शोभामयी छवि से सदा ऐसे छके रहते हैं कि उन्हें कहीं 
इधर-उधर भटकने की लालसा ही नहीं होती | |६। | 
नागर रसिक अनन्य सँग, बर बृन्दाबन जान| 
गान बिहारी कौ दरस, बानी जमुना-पान ।। 
बानी जमुना-पान, पुलिन पुलकावलि तन में। 
अनुभव सरस-बिलास, बिहारिन प्रगटत मन में । | 
भगवत नित्यबिहार, प्रेम उमगन रस-सागर। 
कुंज कुटी अभिराम, भावना निरखै नागर । 1७11 
भावार्थ-भगवतरसिक जी कहते हैं कि इन चतुर अनन्य रसिकों के संग को ही श्रेष्ठ 
वृन्दावन समझो, उनके द्वारा किये गये कुंजविहारी के यशोगान को ही श्रीबिहारी जी महाराज 
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के उत्तम दर्शन समझो, उनकी अनुभवी वाणी को ही (हृदय को निर्मल करने वाला उत्कृष्ट) 
यमुना-जल समझो और उनके शरीर में होने वाले रोमांच को ही पवित्र पुलिनस्थली समझो | 
ऐसी समझ आने पर ही नित्यविहारिणी श्रीश्यामा स्वयं ही अपने रस-विलास का अनुभव 
(साधक के हृदय में) प्रकट करती हैं और तब नित्यविहार-रस का सिन्धु उसके हृदय में ऐसा 
उमड़ता है कि वह श्रीयुगल की नित्यविहार-भूमि-स्वरूप सुरम्य कुंज-कुटी को अपने भाव-लोक 
में निरन्तर देखने लगता है।।७।। 


एकादश झाँकी 


पद-राग केदारौ 
नाचत दोउ रहस में रँग-भीनैं । 
हाव-भाव उपजत अँग-अंगन, कोक-कला मन दीनैं।। 
बाजत मधुर मृदंग किकिनी, नूपुर ताल नबीनें। 
होड़ा-होड़ी तान, तिरप-गति लेत, नहीं कोउ हीनैं।। 
राका-रति, रजनीकर-आनन उदित मदन बस कीनैं। 
रीझि-रीझि भगवत की स्वामिनि, लाल अंक भरि लीनैं ।।१।। 
भावार्थ-अनंग-रंग में सराबोर श्रीयुगलकिशोर एकान्त में नाच रहे हैं | काम-केलि की 
नयी-नयी कलाओं में लगे हुए मन वाले उन दोनों के अंग-अंग से अनगिनत हाव-भाव उत्पन्न 
हो रहे हैं। नित्यविहार की मधुर मृदंग बज रही है, करधनी और पायजेब नई-नई तालें लगा 
रहे हैं। दोनों (प्रिया-लाल) प्रतिस्पर्धा-पूर्वक आलाप और तिरप (नृत्यताल) की गति ले रहे 
हैं-दोनों में कोई कम नहीं पड़ रहा है | 
उसी समय रजनी-रूपी रति के मुख-तुल्य पूर्ण चन्द्रमा ने उदित होकर उन्हें कामदेव 
के हवाले कर दिया और तभी भगवतरसिकजी की स्वामिनी ने रीझ कर लालजी को अपनी 
भुजाओं में समेट लिया ।।१।। 
लाड़िली ललन दोउ रंग भरे अंग-अंग, नाचत सुरति रंग, 
कोक (कला) कुसल दोउ, उदित मुदित मन। 
हाव-भाव भृकुटि-भंग, उपजत छबि की तरंग, 
खेलत अँग-संग दोउ उरझे हैं प्रेमपन।। 
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उमँगि-उमँगि करत केलि, अंसनि भुज-दंड मेलि, 
पुलकि-पुलकि लपटि दोउ, बिलसत हैं धनी-धन । 
भगवत रसिक लाल, र्मिक भई नवल बाल, 
रीझि-रीझि अंचल दोउ, पौंछत मुख-स्वेद कन।।२।। 
भावार्थ-सुरति-रस-रंगमयी काम-केलि में पारंगत तथा अंग-अंग में प्रेम-रस-रंग भरे 
हुए लाडली-लाल प्रफुल्लित मन से नाच रहे हैं। उनके अंग-अंग में हाव-भाव और 
भृकुटि-भंगिमा के रूप में शोभा की तरंगें उठ रही हैं | प्रेम-भाव में बँधे हुए ये प्रिया-लाल अंगों 
से अंग मिलाकर खेल रहे हैं, एक दूसरे के गले में बाँहें डाले उमँग-उमँग कर क्रीडा कर रहे 
हैं और पुलकित हो-होकर आपस में लिपटते हुए रस विलस रहे हैं। 
इस प्रकार खेलते-खेलते जब रसिक लाल और नवल नागरी थक जाते हैं, तब अत्यन्त 
रीझ से भरी हुई नित्य सखी श्रीभगवत अलि उनके मुखारविन्दों पर झिलमिलाते स्वेद-कणों को 
अपने अंचल से पोंछ देती हैं (और उन्हें पुनः नित्यविहार में प्रवृत्त कर देती हैं |) | |२|। 
पद--राग-बसन्त 
नवल दोउ आजु बसंत-से फूले । 
“गोरी किसोरी के अंस दिये भुज, स्याम छिपे भुज मूले ।। 
सहज सिंगार अनंग के अंगनि, सोहत पीत दुकूले। 
रंग में रंग बढ़ावति लाड़िली लाल हिंडोरे-से झूले ।। 
यह सुख नित्य दिखावत नागरी, नाहु भये अनुकूले। 
भगवत रसिक बिलोकत यह छबि, नैन कुरंग से भूले । ।३ । | 
भावार्थ-नवलकिशोर और नवलकिशोरी-दोनों आज वसन्त की तरह खिले हुए हैं। 
किशोरी जी द्वारा श्यामकिशोर के ऊपर आकर उनके गले में अपनी गोरी भुजाएँ डाल दिये जाने 
से (उन भुजाओं के नीचे) किशोर की श्याम छटा छिप गई है (और ऊपर प्रियाजी के गोरे गात 
की वासन्ती सुषमा छा गई है) | इस समय दोनों की सम्मिलित शोभा को देखकर ऐसा लग रहा 
है, जैसे कामदेव अपने अंग-अंग में स्वर्णाभूषणों का सहज शृंगार किये तथा पीताम्बर पहिने 
शोभित हो रहा हो। (श्यामसुन्दर को कामदेव और उनके अंगों से लिपट कर ऊपर लेटी हुई 
प्रियाजी को उसका श्रृंगार एवं पीताम्बर माना गया है |) 
इस स्थिति में प्रिया-लाल जब हिंडोले-से झूलने लगते हैं, तब तो इस वासन्ती शोभा 
का रंग और भी आनन्द बढ़ाने वाला हो जाता है। 
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भगवतरसिक जी कहते हैं कि ये लाड़ली-लाल हमारे ऐसे अनुकूल हो रहे हैं कि ये हमें 
सदा ही ऐसा अद्भुत सुख दिखाते रहते हैं और हमारे नयन-मृग सर्वदा इसी सुख में भूले रहते 
हैं।।३।। 

पिय-प्यारी सोहत हैं बसंत दोउ मदन-मुदित भये सुरति अंत ।। 

सखि, कनक-लता मृदु नवल बाल। लपटी मरकत मनि पिय-तमाल | | 

सखि, गौर-स्याम सोभा बिसाल | सखि, स्रम-बूँदन अतिसै रसाल । | 

नव जोबन उलहौ अंग-अंग। किसलय-दल कर अँगुरी सुरंग | | 

परसत फल बिमल उरज उतंग | मद पान करत कच कुटिल भुंग।। 

सखि, बिबिध सुमन फूले सुबास | डोलनि मंजुल मारुत बिलास ।। 

बोलन कल कोकिल-कीर पास। मनसिज बस करनी मंद हास ।। 

ललितादिक सींचत प्रेम-बारि। छबि पान करत लोचन निहारि।। 

गावत भगवत जसं अति उदार | यह नित नवतन रस बन बिहार | |४ । | 

भावार्थ-(सखियाँ आपस में कह रही हैं-) 

“रस-विलास के अनन्तर प्रेमानन्द मुदित श्रीप्रिया-लाल वसन्त की तरह शोभित हो रहे हैं |” 


'मरकतमणि की-सी कान्ति वाले नवकिशोर-रूपी तमाल से लिपटी हुई नवल किशोरी 
तो बिलकुल कनक-लता-सी लग रही हैं |” 


“ठीक कहा सखी, गौर-श्याम-आभामयी यह अपार शोभा स्वेद-कणों से और भी अधिक 
सरस हो उठी है।” “हे सखी, इनके अंग-अंग से नव यौवन फूटा पड़ रहा है!” 


हाँ सखी, प्रियतम के हाथ की लाल उँगलियाँ नूतन पल्लव-समूह के समान शोभायमान 
हैं, जो किशोरी जी के उन्नत तथा उज्ज्वल उरोज-रूपी फलों का स्पर्श कर रही हैं।” (पत्तों 
का हिल-हिल कर फलों को स्पर्शित करना स्वाभाविक ही है|) 

“और हे सखी इनके धुँघराले काले बाल ही भ्रमरयूथ हैं, जा (इनके मुख-कमल पर 
झूम-झूम कर) मधुपान कर रहे हैं।' 

“हे सखी, (इनके अंग-अंग में बहुविध शोभावाले) सुगंधित फल भी खिल रहे हैं |” 


“हाँ सखी, ओर रसोन्मत्त प्रिया-लाल का इधर-उधर घूमना ही मनोहर पवन का 
विलास है, आपस में बातें करना ही पास में कोयल-तोते (आदि पक्षियों) का बोलन है और 
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मुस्कराना ही (प्राणिमात्र को) वश में कर लेने वाला कामदेव है |” 


(प्रिया-लाल के इस वासन्ती रूप-सौन्दर्य को) ललिता आदि नित्य सहचरियाँ प्रेम के 
जल से निरन्तर सींचती रहती हैं और इसे निहार-निहार कर अपने नेत्रों से इस (रूप-सौन्दर्य) 
का पान करतीं रहती हैं । 


भगवतरसिक जी कहते हैं कि हम भी नित्य नूतन वृन्दावन-विहार-रस के इस अति 
उदार यश का ही निरन्तर गान करते रहते हैं | |४। | 


यह छबि देखिये नित नैंन। 

नवल नागर-नागरी पर वारिये रति-मैंन।। 

अधर-मद पीबत-पिवाबत, तृपति नहिं दिनरैंन। 

प्रान पोषत परस्पर कहि-कहि रसीले बैंन।। 

सहज सरद-बसंत संतत सहचरी उर-एँन। 

ललित, बलित, बिचित्र द्रुम-बेली सरस सुख दैन ।। 

प्रेम-प्रीति-प्रतीति छिन-छिन बढ़त तन-मन चैन । 

रसिक भगवत माधुरी मुसिक्यानि मन हरि लैंन।।५।। 

भावार्थ-(रसकेलि में रँगे-पगे प्रियालाल की) इस अनुपम छवि को नित्य निहारते रहिये 

और इन नवल नागर तथा नवल नागरी पर काम-रति (की जोड़ियों) को निछावर करते रहिए ! 


ये दोनों रात-दिन परस्पर अधरामृत-रसासव का पान करते-कराते रहते हैं, फिर भी 
कभी तृप्त नहीं होते | (जितना ये आसव को पीते-पिलाते हैं, प्यास कुछ उससे ज्यादा ही बढ़ती 
जाती है|) 


ये परस्पर रस-भरी बातें कह-कहकर हमारे प्राणों का पोषण करते रहते हें | 


सहचरी का 'हृदय (इस प्रेम जोड़ी की ऐसी अद्भुत केलि-) निकुंज है कि यहाँ 
शरद्‌-वसन्त (आदि सभी) ऋतुएँ सहज स्वभाव एक साथ विद्यमान रहती हैं। आपस में 
गुँथी-लिपटी यहाँ की विचित्र शोभामयी तरु-लताएँ (लाड़ली-लाल को) सदैव सरस सुख 
प्रदान करती रहती हैं | 


इस हृदय-निकुंज में प्रिया-प्रियतम की पारस्परिक प्रेम-प्रतीति और प्रीति-प्रसन्नता 
सदा इस प्रकार बढ़ती रहती है कि उससे सहचरी को तन-मन का सुख-चैन निरन्तर उपलब्ध 
होता रहता है। 
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भगवतरसिक जी कहते हैं कि (हमारी मनो-निकुंज में विहार करने वाले श्यामा-कुंजविहारी 

की) इस मुस्कान-माधुरी ने हमारे चित्त को सदा-सदा के लिए चुरा लिया है | |५।। 
कुंडलिया 

अनुभव बिनु जग आँधरौ, बस्तु न दीखै कोइ। 

मुकुर दिखाये होत कहा, आनन जात न जोइ।। 

आनन जात न जोइ, अर्थ बानी कौ कहिबौ। 

सुने, न होइ प्रतीत, बिना देखे उर दहिबौ।। 

बहु बिधि मर्दन करें, नहीं चैतन्य होइ सब। 

भगवत रस की बात, कहा जानै बिनु अनुभव ।।६।। 

भावार्थ-जिस व्यक्ति को(अपने भीतर और अपने बाहर इस संसार में न प्रिया-प्रियतम 

ही दिखायी देते हैं, न उनकी रसमयी केलि ही दिखायी देती है) कोई भी वस्तु दिखायी ही नहीं 
देती, वह अनुभवहीन साधक संसार में अन्धा-जैसा है | अन्धे को दर्पण दिखाने से भी क्या लाभ 
? क्योंकि उसमें वह अपना मुख तो देख नहीं सकता | इसी प्रकार जिसे नित्यविहार का अनुभव 
नहीं है, उस व्यक्ति को वाणियों का अर्थ समझाना भी व्यर्थ है। वह जो कुछ सुनता है, उस 
पर उसे विश्वास नहीं होता और स्वयं उसे कुछ दीखता नहीं, इसलिए वह भीतर ही भीतर 
कुढ़ता रहता है, खीजता रहता है। 

(यदि हृदय में अनुभव का छोटा-सा बीज भी कहीं छिपा है, तो वाणी का अर्थ सुनकर, 
यानि अनुकूल परिस्थिति पाकर, वह अंकुरित होगा-पुष्पित-पल्लवित होकर विस्तार पायेगा; 
किन्तु यदि बीज ही नहीं है तो वाणियों को पढ़ते रहिये, उनका अर्थ सुनते रहिए, इस 
पढ़ने-सुनने से कोई लाभ होने का नहीं|) 


भगवतरसिक जी कहते हैं कि भले ही कोई कितनी ही दवाओं से और कितने ही प्रकार 

से मुर्दे की मालिश क्यों न करे, वह कभी जिन्दा नहीं हो सकता | इसी प्रकार नित्यविहार का 
अनुभव न रखने वाले व्यक्ति को कितना ही समझाइये, कितना ही पढ़ाइये-वह रस की बात 
को समझ ही नहीं सकता | |६ | | 

बानी बीजक बस्तु कौ, बीजक बस्तु न होइ। 

बीजक बस्तु बतावही, लहै जासु की होइ ।। 

लहै जासु की होइ, और की, और न पावै। 

गावै सब संसार, हाथ बिरले के आवै।। 
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ऐसैहिं नित्यबिहार स्याम-स्यामाँ सुखदानी । 
भगवत रसिक अनन्य गूढ़ गुन गावत बानी ।।७। 


भावार्थ-रसिकों की वाणियाँ वस्तु (नित्यविहार-रूपी सम्पत्ति) के बीजक (छिपा कर 
रखी गई सम्पत्तिका पता बताने वाले आलेख) हैं। ये वाणी-रूपी बीजक, नित्यविहार-रूपी 
सम्पत्ति कभी नहीं हो सकते। बीजक वस्तु की सूचना-भर देते हैं, किन्तु इनके द्वारा सूचित 
वस्तु उसे ही मिलती है, जो उसका अधिकारी है। एक की वस्तु को दूसरा नहीं पा सकता। 


(किसी राजा के खजाने का बीजक यदि किसी कंगले के हाथ लग जाये और वह 
बीजक को बार-बार पढ़ता रहे, तो पढ़ने-भर से वह खजाने का रहस्य नहीं जान सकता, और 
कदाचित्‌ जान भी ले, तो वह वहाँ तक पहुँच नहीं सकता जहाँ खजाना रखा है। वहाँ तक 
पहुँचने के लिए उसे दुर्ग की न जाने कितनी ऊँची-ऊँची प्राचीरों को पार करना पड़ेगा, न जाने 
कितने दरवाजों से होकर गुजरना पड़ेगा। इसी" प्रकार वाणियों को पढ़ने मात्र से कोई 
नित्यविहार का रहस्य नहीं जान सकता और कदाचित्‌ जान भी ले, तो काम-क्रोध-लोभ- 
मोह-इष्या-द्वेष-मद-मात्सर्य आदि की ऊँची-ऊंची प्राचीरों को पार करने की महाप्राणता वह 
कहाँ से लायेगा ? हाँ, यदि यह बीजक किसी उत्तराधिकारी को मिल जाय तो वह उसकी 
सहायता से खजाने तक पहुँच कर उसे पा सकता है) 


भगवतरसिक जी कहते हैं कि आचार्यो और रसिकों की वाणियों को तो सारा संसार ही 
पढ़ता है, किन्तु उनमें निर्देशित वस्तु (नित्यविहार) किसी विरले (अधिकारी) के ही हाथ लगती 
है। 

वस्तुतः भगवतरसिक जी जैसे अनुभवी रसिक सन्त जिसके गूढ़ गुणों का गायन करते 
हैं, वह श्यामा-श्याम को परमानन्द प्रदान करने वाला नित्यविहार वस्तुतः ऐसा ही अगम्य 
है | |७ || 


द्वादश झाँकी 


पद--होरी धमार, राग-काफी 
मनमोहन मोही मोहिनी हो। 
(अहो मेरी आली) नख-सिख रूप बनाइ।। 
अँग-अँग राग-रंग केसरि कौ, पीत दुकूल उतारि। 
पहिर लिये प्यारी के अभ रन, नील निचोल सम्हारि।। 
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सीसफूल सुठि, सरस चन्द्रिका, बैनी रुचिर बनाइ। 
माँग सिंदूर भरी मोतिन सौं, पाटिन सौंध लगाइ ।। 
बैना भाल बिसाल जगमगे, मृगमद बैंदी बाल। 
अंजन दियौ कियौ मनरंजन, खंजन नैंन बिसाल।। 
नासा सुभग रसीली बेसरि, नवमुक्ता निरमोल। 
कानन करनफूल अति राजै, इक-इक अलक कपोल || 
अधर अरुन बीरी दसनावलि-रसना रस बरसन्त। 
चिबुक चारु मसि-बिन्दु मनोहर, मोल लियौ रति-कन्त ।। 
चौकी पदिक हार हिय राजत, कंठ जँगाली पोत। 
कंचुकि कसन, बसन चटकीले, ता-बिच उरज उदोत।। 
अंगद भुजन मृदुल, बलयाबलि कंकन पहुँची जोग। 
मेंहँदी पानि, अँगुरियन मुँदरी (मानों) अद्भुत पन्नग-भोग । । 
किंकिनि कलित, ललित नीबी-बँद, पग नूपुर झनकार। 
गजगति चलत लंक लचक छबि, जाबक भूलौ मार।। 
बनि-ठनि चले नवल नागरियै, मदन-मोद उपजाइ। 
देखि हँसी प्यारी प्रीतम कौं, लीन्हे कंठ लगाइ।। 
यह सुख दम्पति कौ निसि-बासर देखत भगवत नैंन। 
हृदय-सरोज सिरावत इह बिधि, कहत बनै नहिं बैंन।।१।। 
भावार्थ-(एक सखी दूसरी से कही है-) 
“हे प्यारी सखी, आज तो मनमोहन ने नख से शिख तक ऐसा मनमोहक रूप रचा है 
कि प्यारी देखते ही मोहित हो गई हैं |” 


“पहले तो उन्होंने अपने अंगों को केसर के रंग से रँगा है, फिर उन्होंने पीताम्बर उतार 
कर किशोरीजी के नील वस्त्र तथा अलंकार धारण कर लिए हैं। मस्तक पर सुन्दर शीशफूल 
और मनोहर चन्द्रिका के अलावा उन्होंने अपनी चोटी को भी बड़ी चारुता से सजाया है। उनके 
विशाल भाल पर बेना (अलंकार) जगमगा रहा है और (उसके नीचे) कस्तूरी की एक छोटी-सी 
बिन्दी दिप रही है| खंजन-पक्षी-जैसे चपल और विशाल नयनों में काजल पूर कर तो उन्होंने 
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सबके हृदयों को मानो (प्रेम के रंग से) रँग दिया है |” 


“उनकी नासिका पर अनुपम नवीन मोती से युक्त एक सुन्दर बेसर शोभा पा रही है, 
कानों में कर्णफूल झिलमिला रहे हैं और दोनों कपोलों पर एक-एक अलक (की पतली लट) 
झूल रही है। पान का बीड़ा आरोगने से उनके ओठ विशेष लाल हो गये हैं और दन्तावलि तथा 
रसना (जीभ) तो मानो रस की वर्षा ही कर रही हैं |” 


“उनके चिबुक (ठोड़ी) पर (जो एक सुन्दर श्याम बिन्दु विराजमान है, वह मानो साक्षात्‌ 
कामदेव ही है, जिसे उन्होंने उसकी पत्नी रति से मोल ले लिया है |)” 


“उनके हृदय स्थल पर सुन्दर चौकी (अलंकार) तथा मनोहर रत्नहार शोभायमान हैं, 
गले में नीले रंग का एक पोत दिप रहा है तथा वक्ष पर चटकीले लाल रंग की चोली कसी 
है, जिसमें से उरोजों का उभार दिखाई पड़ रहा है |” 

“उनकी सुडौल भुजाओं में बाजूबंद ठसे हैं तथा सुकोमल कलाइयों में उन कलाइयों 
के अनुरूप ही चूड़ियाँ एवं कंगन खनक रहे हैं |” 

“उनके मेहँँदी-रचे हाथों की उँगलियों में (रत्न-जटित) मुद्रिकाएँ चमक रही हैं, जिनसे 
उन (हाथों) की शोभा मणिधर सर्प के फन-जैसी हो रही है।” 

“उनके कटि-प्रदेश में सुन्दर करधनी तथा कमरबंद शोभित हैं और श्रीचरणों में नूपुर 


झंकृत हो रहे हैं। वे हाथी की-सी मदमाती चाल से कमर लचकाते हुए चल रहे हैं। उनके 
चरणों में जो महावर लगा है, उसकी शोभा को देखकर कामदेव भौचक्का-सा रह गया है |” 


इस प्रकार लालजी नवनागरी के रूप में सजकर रसकेलि की ललक उत्पन्न करते हुए 
प्रियाजी की ओर चले जा रहे हैं | प्रियतम के इस अद्भुत वेश-विन्यास को देखकर प्यारीजी 
की हँसी छूट गई और उन्होंने भुजाओं में भरकर इन्हें हृदय से लगा लिया। 
भगवत रसिकजी कहते हैं कि हम नेत्रों से प्रिया-प्रियतम के ऐसे अद्भुत-अद्भुत 
केलि-कौतुकों के सुख निरन्तर निहारते हुए अपने हृदय-कमल को शीतल करते रहते हैं। इस 
अनिर्वचनीय आनन्द का वर्णन वाणी-द्वारा नहीं किया जा सकता ||१| | 
नव कुंज-सदन मैं आज रँगीली होरी। 
इत स्यामा, उत स्याम मनोहर, खेलत उमँग न थोरी।। 
छल-बल घात लगावत मोहन, अंग बचावत गोरी। 
सावधान दोउ सुघर मनोहर, अपनी-अपनी ओरी || 
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कोक-कला कल-केलि परस्पर, जोबन जोर किसोरी। 
चतुर खिलार लाड़िली लालन, तुम जिन जानौ भोरी।। 
हाहा करौ, परौ पायन अब, ना चलिहैं बरजोरी। 
भगवत रसिक उदार स्वामिनी, दैहें सर्बसु छोरी ।।२।। 
भावार्थ-नव निकुंज-महल में आज रँगीली होली मची हुई है | एक ओर हैं श्रीकिशोरीजी 
तो दूसरी ओर डटे हैं श्रीश्यामसुन्दर। दोनों अनन्त-अनन्त उमंगों के साथ खेल रहे हैं। 
छबीले श्यामसुन्दर छल-बल करके बार-बार किशोरीजी पर अपना दाँव फेंक रहे हैं, 
परन्तु किशोरीजी हर बार अपने अंगों को बचा जाती हैं। ये सुभग-मनोहर प्रिया-लाल-दोनों 
ही अपने-अपने हक में बड़े चतुर और चौकस हैं। (कोई एक-दूसरे पर अपना रंग नहीं चढ़ा 
पा रहा है|) 
तभी सखी प्रियतम को समझाती हुई कहती है-“हे लालजी, तुम हमारी लाड़लीजी को 
भोली मत समझो, पारस्परिक यौवन के जोर पर चलने वाली इन मनोरम प्रेम-केलियों की ये 
बड़ी चतुर खिलाड़ी हैं। (इस तरह ये कभी तुम्हारे हाथ आने की नहीं, तुम बरजोरी बहुत कर 
चुके हो, कपट चाल चलने में भी तुम नहीं चूके हो; पर फिर भी किशोरीजी एक बार भी तुम्हारे 
दाँव पर नहीं चढी) तुम्हारी बरजोरी यहाँ बिलकुल नहीं चलेगी। (तुम तो अपना वही उपाय 
करो, जिसे सदा से करते आये हो|) हमारी प्यारी की हा-हा खाओ ! इनके पैरों पडो ! 
स्वामिनी जी बड़ी उदार हैं, ऐसा करते ही ये अपना सर्वस्व तुम्हें सहज ही सौंप देंगी | |२।। 
एरी हेली, अलक लड़ैती के संग, 
अलक लड़ैतौ खेलहीं रंग होरी। 
एरी हेली, पिय पिचकारी प्रेम, 
उमँगि-उमँगि रंग रेलहीं रंग होरी | | 
एरी हेली, प्यारी अति अनुराग, 
बूका-बंदन मेलहीं रंग होरी। 
एरी हेली, डफ-किंकिनि कठतार- 
बलया बाजत केलहीं रंग होरी।। 
एरी हेली, कुटिल कटाछिन मार, 
करत दुहुँ दिसि झेलहीं रंग होरी। 
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एरी हेली, भगवत रसिक रसाल, 
सुरति-सुधानिधि हेलहीं रंग होरी । ।३ । । 
भावार्थ-(प्रिया-प्रियतम परस्पर प्रेम की होली खेल रहे हैं-उसी का वर्णन करती हुई 
सखियाँ एक दूसरी से कह रही हैं-) 
'अरी सखी, अलक लडैती श्रीलाडलीजी के साथ अलक लड़ते श्रीलालजी रंगीली होली 
खेल रहे हैं |“ 


“हाँ सखी, इस रंग की होली में उमँग-उमँग कर लालजी, लाडली जी के ऊपर 
पिचकारी से रंग की वर्षा कर रहे हैं |” 


“और देख सखी, वे कितने प्यार से प्रियाजी से कपोलों पर अधरों से बूका-बंदन लगा 
रहे हैं|” 
“हे सखी, अब तो इस रंग-भरी होली के खेल को दोनों करधनी के डफ और 
मणि-वलयों के करतल बजा-बजा कर खेल रहे हैं |" 
“हाँ सखी, दोनों एक-दूसरे पर कुटिल कटाक्षों का प्रहार करते हुए होली के आनन्द 
में निमग्न हो रहे हैं |" 
भगवतरसिक जी कहते हैं कि प्रेम-विलास के अमृत-सिन्धु-स्वरूप ये रसिक युगल 
निरन्तर ऐसी ही रस-रंगमयी रँगीली होली खेला करते हैं | ३ || 
पद--राग खम्माच 
गुन निधि नागरी नव रंग | 
मदन जोबन मथि निकासे रतन चौदह अंग।। 
सीस मन्दर, बासुकी कच, रूप जल गम्भीर | 
सुरति-सुख लहरें उठे, सैबाल परहर चीर ।। 
बदन चन्दा, अधर अमृत, बारुनी मृदु हासि। 
कम्बु कण्ठ, तुरंग लोचन, मान बिस की रासि।। 
काम तरु बर, सुभग सुरभी, कुच-कपोल रसाल। 
जघन रंभा, नाभि लछिमी, गज नितंब बिसाल ।। 
चरन चिन्तामनि मनोहर, कर धनवन्तरि सोइ। 
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भौंह धनुस बिलोकि भगवत रसिक रस-बस होइ ।। 
सुर-असुर ईस्वर-अनीस्वर सकल साँवल गात । 
जथाजोग सँँजोग संपति सहचरी निज हात।।४।। 


भावार्थ-नव-नव उल्लास से भरी नवल नागरी श्रीकिशोरीजी अद्भुत गुणों का एक 
सागर हैं। इस 'सागर' का मंथन करके 'काम-देव' तथा 'यौवन' ने चौदह रत्न निकाले हैं। 


(समुद्र-मन्थन के उपकरणों और उससे निकले हुए रत्नों का विवरण प्रस्तुत करते हुए 
भगवतरसिक जी कहते हैं कि) श्रीप्रियाजी का सिर मंदराचल है, केश-कलाप वासुकि नाग है, 
रूप गहरा जल है-जिसमें प्रेम-विलास की विविध तरंगे उठ रही हैं और वे वस्त्र शैवाल हैं, जो 
लाड़लीजी ने पहन रखे हैं। 


श्रीकिशोरीजी का मुख 'चन्द्रमा' है, अधर 'अमृत' है मृदुल हँसी 'वारुणी' (आसव) है, 
कण्ठ 'शंख' है, नेत्र “उच्चैःश्रवा अश्व' हैं, मान “विष” की राशि है, रसीले कुच और कपोल क्रमशः 
'कल्पवृक्ष' और 'कामधेनु' हैं, जघन-स्थल 'रम्भा' (अप्सरा) है, नाभि-प्रदेश 'लक्ष्मी' है, विशाल 
नितम्ब-देश 'ऐरावत' हाथी है, चरण-युगल मनोहर 'चिन्तामणि' हैं, हाथ 'धन्वतरि' हैं और भौहें 
'धनुष' हैं। रसिक प्रियतम इन चौदह रत्नों को देखते ही रस-विवश हो जाते हैं। 
सुर-असुर अथवा ईश्वर-अनीश्वर (जिनको दृष्टि में रखकर वह समुद्र-मन्थन हुआ है, 
वे सब कुछ) हैं सौन्दर्य-मूर्ति श्रीश्यामसुन्दर। किन्तु इन रत्नों का श्यामसुन्दर से यथायोग्य 
संयोग कराने का अधिकार नित्य सहचरी श्रीललिता जी के हाथों में है, (ललिता सखी की कृपा 
के बिना श्रीश्यामसुन्दर इस अद्भुत सम्पति का भोग नहीं कर सकते) | |४। | 
हमारी संपति दंपति-केलि। 
दिन-दिन बढ़त घटत नहिं कबहुँ सुख-सागर की रेल || 
अतुलित अमित अनूपम रस की ठेला-ठेल। 
भगवत रसिक दृगन में दीनीं स्यामाँ-स्याम सकेल ।।५।। 
भावार्थ-भगवतरसिक जी कहते हैं कि प्रिया-प्रियतम की नित्य केलि ही हमारी सम्पत्ति 
है। (अन्य सम्पत्तियाँ तो घटती-बढ़ती रहती हैं, किन्तु) नित्यविहार के सुख-सागर का रेला 
कभी कम नहीं होता, यह तो दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है। यह रस की रेल-पेल असीमित 
और अद्भुत है, इसकी न तो कहीं कोई तुलना है न उपमा | (इस केलि-सुख के लिए हमें कोई 
प्रयास-परिश्रम भी नहीं करना पड़ता |) इसे तो श्यामा-कुंजविहारी रात-दिन बटोर-बटोर कर 
हमारे नेत्रों को सहज ही प्रदान करते रहते हैं ।।५।। 
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मज 
नित्यबिहार स्याम-स्यामाँ कौ कहि प्रतच्छ दरसायौ। 
रसिक अनन्य स्वाद-भेदी हित अगद राज बरसायौ।। 
अमल अनूप परम उज्ज्वल रस उर अन्तर सरसायौ । 
भगवत रसिक अनन्य आभरन नहिं नीरस परसायौ । ।६ । | 


भावार्थ-भगवत-रसिक कहते हैं कि (इन बारह झाँकियों में) हमने श्यामा-श्याम का 
नित्यविहार वाणी द्वारा कहकर प्रत्यक्ष दिखाया है। यह नित्यविहार (भव-सागर से पार करने 
वाली) सब औषधियों का राजा (अमृत-रस) है, जो इस (रस) के स्वाद का मर्म जानने वाले 
अनन्य़ रसिकों के कल्याण के लिए बरसाया गया है। 


यह परम निर्मल और परम उज्ज्वल अनुपम रस सहृदयों के हृदय में ही सरसाया करता 
है। यह अनन्य रसिकों के हृदय का आभूषण है, नीरस हृदय इसका स्पर्श भी नहीं कर 
सकता | |६ | | 


यह रस-रीति प्रिया-प्रियतम की, दिब्य स्वॉति-जल जैसें । 
बिसयी, ज्ञानी, भक्त, उपासक प्रापत सबकौं कैसैं।। 
कदली, कमल, पपीहा, सीपी पात्र-भेद गुन तैसैं। 
भगवत बीज विसमता नाहीं भूमि भाग्य फल ऐसैं।।७।। 


भावार्थ-प्रिया-प्रियतम की यह रस-रीति स्वाति-नक्षत्र में बरसने वाले दिव्य जल की 
तरह है। एक ही स्वाति-जल जैसे कदली, कमल, पपीहा और सीपी को पाकर पात्र-भेद से 
गुण-भेद वाला हो जाता है, (अर्थात्‌ कदली, कमल, पपीहा और सीपी में पहुँच कर वह जल 
क्रमशः कपूर, मधु, प्राण और मोती बन जाता है, उसी प्रकार प्रिया-प्रियतम की यह विशुद्ध 
रस-रीति जब विषयी, ज्ञानी, भक्त और रसिक को प्राप्त होती है तो पात्र-भेद से उसके फल 
में भी भिन्नता आ जाती है | विषयी इसमें विषय देख लेता है, ज्ञानी ज्ञान ढूँ़ लेता है, भक्त 
भक्ति-विभोर हो जाता है और रसिक रस में डूब जाता है|) 


भगवतरसिक जी कहते हैं कि (विश्व ब्रह्माण्ड में जितना भी सुख है, उसका बीज तो 
यही है-श्यामा-कुंजविहारी का नित्यविहार; किन्तु उस सुख में जो वैविध्य दिखाई देता है, वह 
भूमि की भिन्नता के कारण है,) सुख के बीज में कोई विषमता नहीं, विषमता तो भूमि के भाग्य 
का परिणाम है | ।७ || ति 
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कुंडलिया 

काहू दई न लई कोइ, बिद्यमान दरसाय। 

ज्यों मनियारौ उरग मनि, लै आवै लै जाय।। 

लै आवै लै जाय, बस्तु रसिकन की ऐसैं। 

निसि-दिन देखत रहैं, कृपन निज संपति जैसें ।। 

भगवत रसिक सु केलि स्याम-स्यामाँ अवगाहू। 

रही दृगनि भरपूर भेद जानौं नहिं काहू।।८।। 

भावार्थ-(प्रिया-प्रियतम की रसरीति कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जिसका आदान-प्रदान हो 


सके |) इसको न किसी ने दिया है, न किसी ने लिया है। यह जिसके पास होती है, उसी के 
पास दिखाई पड़ती है। 


जिस प्रकार मणिधर सर्प अपनी मणि को हमेशा साथ लिये फिरता है-वह जहाँ कहीं 
भी जाता है, अपनी मणि को साथ ही रखता है, उसी प्रकार अनन्य रसिक भी अपनी रसरीति 
को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते हैं। वे निरन्तर अपने प्रिया-प्रियतम की मधुर केलि को 
(मन की आँखों से) उसी प्रकार निहारते रहते हैं, जैसे कृपण अपनी सम्पत्ति पर रात-दिन नजर 
रखता है | 


भगवतरसिकजी कहते हैं कि सच्चे रसिकों के नयनों में केवल वही रस-केलि भरी 

रहती है, जिसमें श्यामा-श्याम प्रतिपल अवगाहन करते रहते हैं | यह रहस्य की बात है, बडी 
गूढ़ है, इसे लोक-बुद्धि से जानना-समझना किसी के बूते की बात नहीं| |८ ।| 

चन्दा के सँग चाँदनी, सूरज के सँग घाम। 

ईस्वर के सँग ईसता, अनुभव आठौं जाम ।। 

अनुभव आठौं जाम, सकल सोभा सँग संपति। 

सब सुख सँग संतोष, उपासक के सँग दंपति ।। 

भगवत रसिक चकोर, कमोदिनि लहत अनन्दा । 

नीरस चकई-कमल देखि दुख पावत चन्दा।।६।। 


भावार्थ-यह सबका आठौं पहर का अनुभव है कि चन्द्रमा के साथ चाँदनी, सूर्य के साथ 
धूप, ईश्वर के साथ ऐश्वर्य, सम्पत्ति के साथ शोभा और सन्तोष के साथ सुख सदा निवास करते 
हैं, इसी प्रकार रसिक उपासक के साथ प्रिया-प्रियतम नित्य रहते हें | 
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भगवतरसिक जी कहते हैं कि जिस चन्द्रमा को देखकर चकोर और कुमुदिनी आनन्दित 

हो उठते हैं, उसी चन्द्रमा को देखकर चक्रवाक (चकवा) और कमल दुःख में निमग्न हो जाते 
हैं।।६।। 

भगवत रसिक अनन्यमनि गौर-स्याम रँग रात। 

अमर-कोश के धूम-लौं, मृग मद छोड़ न जात || 

मृग मद छोड़ न जात, गही ज्यौं हारिल लकरी। 

चुम्बक लोह न तजे, दारु पावक जिमि पकरी।। 

गुन बयार तन लगै, डिगै नहीं मनसा नगवत। 

सन्तत स्यामाँ-स्याम धाम कीनौं उर भगवत ।।१०।। 


भावार्थ-प्रिया-प्रियतम के केलि-रस के अनन्य शिरोमणि रसिक पारद-कोश के धुएँ की 
तरह गौर-श्याम-रंग में ही रंगे रहते हैं | वे उस 'रंग' को त्याग कर अन्य किसी रंग की ओर 
वैसे ही नहीं जाते जैसे कस्तूरी को छोड़कर हिरन अन्य किसी सुगन्धित द्रव्य की ओर नहीं 
जाता | वे उस रंग” को निरन्तर उसी प्रकार अपना जीवनाधार बनाये रखते हैं, जिस प्रकार 
हारिल-पक्षी पंजों से पकड़ी हुई लकड़ी को कभी नहीं छोड़ता। 


जैसे लोहा चुम्बक की ओर सतत आकृष्ट रहता है, वैसे ही वे (रसिक) गौर-श्याम की 
केलि पर सदा आसक्त रहते हैं। लकड़ी में जैसे अग्नि व्याप्त रहती है, वैसे ही गौर-श्याम का 
रंग उनके रोम-रोम में रमा रहता है। 


भगवतरसिक जी कहते हैं कि जब रसिक के हृदयस्थल को श्यामा-कुंजविहारी अपना 

स्थायी निवास-स्थल बना लेते हैं, तब त्रिगुणों की आँधी उस रसिक के शरीर को भले ही 
झकझोरती रहे; किन्तु उसका पर्वत-तुल्य दृढ़ संकल्पी मन कभी नहीं डगमगाता | |१० || 

भगवत स्यामाँ-स्याम कौ, पाबक-रूप बिहार | 

नहिं समर्थ खगराज की, करै चकोर अहार ।। 

करै चकोर अहार, किलकिला जलचर पावै। 

साहसीक मृगराज-दसन तैं आमिस लावै।। 

ऐसैहिं रसिक अनन्य और नर नागर खगवत। 

सैंध पराई तजौ, भजौ बित माफिक भगवत ।।११।। 


भावार्थ-(इस कुण्डलिया में भगवतरसिकजी ने बताया है कि सभी तरह के उपासक 
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नित्यविहार-रस का आस्वादन नहीं कर सकते | उपासकों की अपनी शक्ति होती है, उसके 
अनुसार ही उन्हें अपनी उपासना का स्वरूप निर्धारित करना चाहिए | जब तक जीवन की कोई 
साध शेष है, तब तक नित्यविहार-रस के आस्वाद की अभिलाषा करना भूल होगी-दो विपरीत 
दिशाओं की ओर एक साथ एक व्यक्ति भला कैसे चल सकता है? इस बात को न समझने 
के कारण ही बहुत से ऐसे लोग भी नित्यबिहार की उपासना के मार्ग पर आगे बढ़ने की साध 
सँजो लेते हैं, जिनका मन सांसारिक सुख-भोग में लिप्त है, अथवा जो ऋद्धि-सिद्धियों की 
चाह देखते हैं, या फिर लोक-प्रतिष्ठा के भूखे हैं, या स्वर्ग-वैकुण्ठ-मुक्ति आदि-की वांसना के 
कल्मष में सने हैं। वस्तुतः ऐसे लोग धोबी के कुत्ते की तरह न घर के रहते हैं, न घाट के |) 

इसी बात को स्पष्ट करते हुए भगवतरसिक जी कहते हैं कि श्यामा-श्याम का यह 
नित्यविहार अंगारों के समान है, चकोर तो अंगारों का आहार सहज ही कर लेता है; किन्तु 
पक्षियों के राजा गरुड़ में यह सामर्थ्य नहीं | 'किलकिला' नामक पक्षी ही जल में से मछली को 
पकड़ सकता है, 'साहसी' नामक विहंग ही मृगराज की दाढ में अटके माँस के टुकड़े को 
निकाल कर ला सकता है। 

(पक्षी तो ये सब हैं, किन्तु सबकी शक्ति सामर्थ्य में भेद है |) अनन्य रसिक और 
दूसरे-दूसरे कार्यो में चतुर नर इन पक्षियों के समान ही हैं। (सबकी क्षमताएँ अलग-अलग हैं, 
इसलिए) इन लोगों को दूसरों की होड़ करना छोड़ कर अपनी क्षमता के अनुरूप ही श्रीहरि 
का भजन करना चाहिए ||११| | 

दोहा 

नव द्वादस झाँकिन कह्यौ अद्भुत नित्यबिहार । 

भगवत रसिक अनन्य सँग, जीवन जुगल निहार ।।१२।। 

यह अनन्यरसिकाभरन, धारै रसना नैंन। 

प्रीति सहित ताके हिये, करें बिहारी ऐंन।।१३।। 

भावार्थ-भगवतरसिक जी कहते हैं कि हमने अनन्य शिरोमणि श्रीस्वामी हरिदासजी के 

साथ उनके प्राण-जीवन श्रीयुगलकिशोर के दर्शन करके उन (श्रीयुगल) के अद्भुत नित्यविहार 
को इन नयी-नयी बारह झाँकियों में कहा है | 


यह 'अनन्यरसिकाभरण ग्रन्थ' अनन्य रसिकों का आभरण (कण्ठहार) है। जो रसिक इसे 
अपनी रसना और नयनों का शृंगार बनायेंगे, इसे देखेंगे और गाथेंगे, उनके हृदयों में श्रीविहारी 
जी महाराज प्रेमसहित बिराजमान हो जायेंगे | |१२-१३ | | 


